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प्रश्तुत संस्करण 

प्रस्तुत संस्करण हनुमद्‌-उपासना प्रेमी विद्वानों के समक्ष 
उपस्थित करते हुए मुझे अपार हर्षे का अतुभव हो रहा है । थोड़े 
समय में इस संस्करण का समाप्त हो जाना ही इस बात 
का सुचक है कि हनुमद्‌-साहित्यान्बेषी सुधी जनों ने अपनी रुचि के 
अनुकूल सामग्री इसमें अवश्य प्राप्त की है । मेरा विचार था कि 
प्रस्तुत संस्करण को और भी अधिक संशोधित एवं परिर्वाधत रूप 
में प्रस्तुत किया जाय, किन्तु कार्याधिक्य से समयाभाव एवं पुस्तक 
अकाशन में शीघ्रता के कारण अभीष्ट परिवर्तन एवं परिवर्धन न 
होकर मात्र पूर्व संस्करण की अशुद्धियों का ही सुधार तथा 
आंशिक परिवर्धन के साथ पुस्तक प्रकाशित की गयी है। 


आशा है, पूर्व संस्करण की भांति प्रस्तुत संस्करण का भी 
बिद्त्समाज सें समुचित समादर होगा । 
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सम्पादकीय 


इस पुस्तक का नाम है : “हनुमदू-रहस्य' । नाम से ही प्रायः विषय का' 
स्पष्टीकरण हो जाता है । अर्थात्‌ हनुमद्‌ = भक्तराज हनुमानजी की प्रसन्नता के 
लिए, उनके रहस्य = गोपनीय विपय-ध्यान, उपासना-सम्बस्धी पूजा-अर्चा” 
अनुष्ठान-विधान एवं चरित्र-चित्रण का ज्ञान कराने वाली पुस्तक । 
“वज्रदेह पुत्रवरमुमाकान्तस्तदाऽञग्नवीत्‌ । 
एकादशो महारुद्रस्तव पुत्रो भविष्यति ॥” 
-वृहज्ञ्यो०/| गुन 
“पवनात्मा बुधैदेब ईशान इति कीर्यते \ 
ईशानस्य जगत्कतु्देवस्य परमात्मनः ॥ 
शिवा देवी बुर्धर्वता पुत्रश्चास्य मनोजवः । 
चराऽचराणां भूतानां सर्वेषां सर्वकामदः ॥'? 
¬ लिगपुराण, उत्तर भाग, अ० १३ 


उपयुक्त श्लोक के अनुसार रामदूत हनुमानूजी को जब कि रुद्रावतार माना 
गया है, फिर उनके विषय में कुछ लिखना मानो दीपक के द्वारा सूर्य का दशन 
कराना है । तथापि अपनी बुद्धि के अनुसार जनता-जनादेन की जानकारी के 
लिए कुछ लिखना आवश्यक है । 


हनुमत्‌ जीत्रन-चरित 


एक समय ऋष्यमूक पर्वत पर, केसरी नामक वानर-राज की सती-साध्वी' 
अंजनी (भजना) नाम की भार्या ने पुत्र-प्राप्ति के लिए आशुतोष भगवाम्‌ शंक रकी 
उग्र तपस्या सात हजार वषं पर्यन्त की ।,उसकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान्‌ 


(<) 
सदाशिव ते सन्तुष्ट होकर उसे वरदान माँगने के लिए कहा । वरस्दरूप में पुत्र- प्राप्ति 
के लिए शंकरजी से उसने कहा | भगवान्‌ शिव ने इस प्रकार कहा-- हि अंजने ! 
हाथ फैछाकर मेरे ध्यान में मग्न हो, आँख बन्द कर खड़ी रहो, तुम्हारी अंजलि 
में पवनदेव द्वारा प्रसाद रखकर अन्तर्ध्यान होने पर उस प्रसाद के खाने पर 
निश्चय हो एकादश रुद्रावताररूष परम तेजस्वी तुम्हें पुत्ररत्न प्राप्त होगा ।'” इस 
प्रकार कहकर तात सदाशिव वहीं अन्तर्ष्पान हो गये और अजनी उसी स्थान 
पर किक्तंव्यविमूड़ हो खड़ी रही । इसी बीच चक्रवर्ती राजा दशरथ के यज्ञ में 
कंकेयी के हाथ से एक चील पिण्ड लेकर आकाशमागं में उड़ गयी । उस समय 
भयंकर आँधी-तुफान से वह पिण्ड चील के मुख से छूटकर वायु-द्रारा अंजनी की 
पसारी हुई अंजलि में गिरी। तत्क्षण उस पिण्ड को अंजनी ने खा लिया । जिसके 
फलस्वरूप नव मास व्यतीत होने पर अंजनी के गभे से चैत्र शुवल पूर्णिमा 
मंगळवार की मंगलमय वेला में मौंजी, मेखला, कौपीन, यज्ञोपर्व त एवं कानों में 
फुण्डरु | किये हुए मूगे के समान रक्तवणं वाले मुख एवं पुंछ युक्त वायुपुत्र 
भत्यन्त बुभुक्षित ( भूखे ) वानरख्य मे एकाएक प्रकट इए । ११ 
ततत्‌ हनुमाचुजी ने माता से कहा कि युके बहुत भूख लगी है । उस 
33 ची, अपने पुत्र की छुघा शान्त करने के लिए १ फल लेने हेतु घर के 
न Ur aN इए चालक हनुभानूजी ने आकाश में उगते 
सनात तकः न भमभकर तरक्षण आकाश की छोर सिंह के 
त हुए हाथ और पेर को फैलाकर उचल गये । उनके आकाश 
में उछलने के साथ ही समस्त पर्वेत विचलि. 5 12 सिल र्णं 
की हुई । और उस अंजनीपुत्र मारुति के हे क तथा सभी दिशाएँ रक्तवणे 
मुख फैलाकर सुर्य के निकट पहुँच गये । तक यो छा से तत्क्षण प 
रहा था । उसी बीच हनुमानुजो ने उसे दप नवी i 
किया, जिससे वह राहु अत्यन्त भयभीत होक क रा 464 ना 
इन्द्र बो शरण में जकर वानर की पुग्छ उ 1134 हो गया । तस्पश्वात्‌ बह 
कहा । उसे सुनकर इन्द्र अत्यन्त आश्चये-चनि bs होने का समस्त वृत्तान्त 
भन्न वज्र लेकर देवताओं की समस्त सेना थि हीते मतात 
शास भावे । इधर हुमणी ने हाथ भे सुर्य क बार 


| 


॥ 
> 


(LEAN) 
फल नहीं है तब उसे परित्याग कर आकाश-मारग से ही अपनी माता के पास 
जाते हुए मार्ग के बीच राहु तथा समस्त देवताओं की सेना को अपने साथ 
युद्धरत देखकर हनुमानूजी की आँखें क्रोध के कारण रक्तवर्ण की हुई और उसी 
समय इन्दर-देवसेना तथा राहु को उस युद्ध में परास्त किया । उसी समय देव” 
राज इन्द्र व्याकुल होक र अपने वज्न-द्वारा वायुपुत्र महावलशाली हनुमान्‌जी के 
हनु ( दाढ़ी ) प्रदेश पर प्रहार किया । जिससे हनुमान्‌जी मूच्छित हुए और 
तीनों लोक में हाहाकार मच गया । तदनन्तर वायु ने अपने पुत्र को मूच्छित 
देखकर अत्यन्त क्रोधित हो देवताओं के समक्ष इस प्रकार कहा-“' जिसने मेरै पुत्र 
हनुमान्‌ को मारा है ऐसे इन्द्र को तत्क्षण मैं मार डालूगा। कारण कि समस्त 
चराचर के प्राण एवं पितृभुत वायुरूप से मैं ही हूँ ।” इस प्रकार कहकर चरा- 


चर मात्र के श्‍वासोच्छ्वास ( ऊपर को खिची हुई साँस ) रूप वायु को खींच 


लिया । उस समय ब्रह्मा, रुद्र आदि समस्त देवगण तत्क्षण पवत देव के पास 
आकर इस प्रकार कहने लगे 

“हे पवनदेव ! आप अपने, समस्त चराचर मात्र पुष को पवन रोककर 
क्यों नष्ट करते हैं । इस प्रकार कहने पर वायु ने कहा- यदि मेरा पुत्र जीवित 
नहीं हुआ, तो मैं इसी समय समस्त देवताओं को नष्ट कर दूँगा ।” वायु के 
इस वचन को सुनकर विष्णु आदि सभी देवगणों ने उनसे कहा । 


विष्णु ने कहा-"हे पवनदेव ! इस पुर्ण पिण्ड से उत्पन्न आपका यह पुत्र 


अत्यन्त निर्मल तथा ब्रह्मा के कल्प पर्यन्त चिरंजीवी होगा ।” 
शिव ने कहा-"मेरे तृतीय नेत्र से उत्पन्न अग्नि सभी शत्रुगण को भस्मसातू 
कर देगी । परन्तु वह अग्नि भी इस बालक का कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेगी, 
तथा मेरे अमोघ शूल आदि अस्त्र-शस्त्र भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे ।” 
ब्रह्मा ने कहा - हि मरुत्‌ ! आज से मेरे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मदण्ड, ब्रह्मपाश 
तथा अन्य शस्त्र आदि भी इसका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेंगे ।” 
* इन्द्र ने कहा-“प्राणिमान के आधारस्वरूप पवनदेव ! मैं आपके पुत्र को 
वरदान देता हूँ किआज से मेरा अमोघ वज्ञ भी इस पर कुछ प्रभाव नहीं 
दिल्या सकेगा और इसका शरीर निश्‍चय ही बज्र के समान होगा । तथा हनु 


(७९०४१) 
( दाढ़ी ) में मेरे द्वारा वज्र प्रहार के कारण ही आपके इस पुत्र का नाम 
“हनुमान्‌' होगा ।' 
कुबेर ने कहा-“आपके इस पुत्र-द्वारा सभी अधुरों का विनाश होगा ।” 
यम॒ ने कहा- हि वायु ! मेरे कालदण्ड का भय आज से आपके इस पुत्र 
पर अपता प्रभाव नहीं दिखा सकेगा ।'' 
वरुण ने कहा-* मेरे परममित्र पवन देव ! आज से आप का यह पुत्र मेरे 
समान शक्तिशाली होगा । तथा भयंकर से भयंकर युद्ध में भी इसे थकावट का 
अनुभव नहीं होगा । उसी समय विश्‍वामित्रजी ने भी खिले हुए कमल की 
एक सुन्दर माला हुनुमानूजी के गले में पहना दी । 
इस प्रकार समस्त देवतागण हनुमानूजी को वर प्रदान कर अपने-अपने 
लोक में चले गये । 
अक्वार्षियों का शाप ओर वरदान 
सम्पूर्ण वरदान प्राप्त करने के पश्चात्‌ उपस्थित ऋषिगण सशंकित होकर 
कहने लगे- यह हम लोगों के आश्रम में रखे हुए फल-मूल-कन्द, भिक्षा, 
लंगोटी, आँचल तथा कमण्डलु आदि को लेकर भाग जाता है और नष्ट भ्रष्ट 
कर देता है । अतः हम लोगों के लिए यह बड़ा हानिकर होगा ।'” इतना कहकर 
उन लोगों ने हनुमानजी को शाप ( श्राप ) दे दिया-“इसे अपने बल-पुरुषा थे 
एवं बुद्धि आदि का भी ज्ञान नहीं रहेग।'' । 
तब ब्रह्मा आदि ने कहा-“'आपलोगों ने यह शाप देकर बड़ा अनुचितः 
किया ।” 
तत्पश्चात्‌ ऋषियों ने कहा--''यदि कोई इसे बल, पुरुषार्थ आदि का स्मरणः 
करा देगा तो इसे सम्पूर्ण वरदान के अनुसार कार्य करने में अपनी शक्ति का 
ज्ञान हो जायेगा।” । (वाल्मीकि रामायण, उत्तर काण्ड , २५-४० सेग॑ तक" ) 


याच दाता उन हनुमान्‌ को लेकर वायु भी अंजनी के समीप पहुँच 
गय पका दा ने अपने पुत्र मारुति को देखा, उस समय अल्यन्तः 


१. अधिक जानकारी को लिए विष्णुपुराण और महाभारत को देखना चाहिए । 


|. 


(rN) 


बिहव नेत्रों से उसे अपनी गोद में बैठाकर तथा प्रेम से आलिंगन एवं चुम्बन 


कर स्तनपान करुया । 

इस प्रकार समस्त देवाधिदेव के अशभूत श्री अजतीनन्दन पवनसुत हनुमान: 
ऐसे पुत्ररत्न प्राप्त कर वे दोनों अत्यन्त प्रसन्न हुए । तभी से चैत्र) शुक्ल पुणिमा 
को हनुमानूजी की जयन्ती आज भी (विशेष कर दक्षिण प्रान्त में ) स-पमारोह. 
मनाया जाती है। 

इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु एवं इन्द्रादि देवों द्वारा वर प्राप्त, साक्षात्‌ एकादशः 
रुद्रों में शिवका अवतार, समस्त चराचर का एकमात्र रक्षक, भक्तराज श्री 
रामदूत हनुमानजी की भलोभाँति उपासना एवं स्तोत्र-पाठ-पुजन-अनुष्ठान, त्रत 
कथा द्वारा जो प्रत्यक्ष चमत्कार और निखिछ कार्यसद्धि सद्यः प्राप्त होती है 
बह अन्य किसी भी देवी-देवता-द्रारा नही, यह ध्रुब सत्य है। किंवदःती यह 
बात सुनी जाती है कि जगद्गुरु आद्य शंकराचायंजी एवं सन्तशिरोमणि गोस्वामी 
तुलसीदा5जो ने भी हनुमत्‌-उपासना द्वारा ही बिशिष्ट सिद्धियाँ प्राप्त की थीं 
जिनके रचित 'हनुमत्पंचरत्व' तया 'तुलसीकृत रामायण”, 'हुबुमान-चालीसा', 
“हनुमान बाहुक' भादि अनेकशः ग्रन्थ ख्यातिप्राप्त हैं । 

परन्तु खेद है कि सर्वथा विशुद्ध, आधुनिक शैली से संशोधन-सम्पादन एक 
समस्त हतुमत्धाहित्य का एकत्र संग्रह अब तक कोई प्रकाशित नहीं था ॥ 
हनुमत्पंचांग, हनुमदु-उपासना आदि कुछ पस्तक प्रकाशित भी हैं, किन्तु सम्प्रति 
उपलब्ध नहीं है । एबं सर्व-साधारण जन के उपयोगी भी नहीं हैं, क्योंकि उनमे: 
इस समय की राष्ट्रभाषा हिन्दी टीका का अभाव है । जब कि सम्पूण भारतवर्ष 
की जनता राष्ट्रभाषा को समझती और बोलती है । एतदर्थ सम्प्रति हनुमत्‌- 
उपासना सम्बन्धी एक अच्छी पुस्तक की नितान्त नावश्यकता थी | इस अभाक 
की पूर्ति के लिए ही प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गयी है 1 

इपमें विषय हैं--१. हनुपत्यु वाविधि, २, हनुमत्पूजापद्धति, ३. हनुमत्पटळ, 
४. एकमुख-हनुमत्कवच ( १ ), ५. पंचमुखहनुमत्कवच ( २), ६ सप्तमुख- 
हनुमत्कवत ( ३ ), ७, एकादशमुब्बहनुमत्कव व (४), ८. हनुमत्स्तोत्र, ९- 
१. अन्यमतातूसार यह जयन्ती कातिक कृष्ण चतुर्दशी, या कातिक शुक उ पणिम 
क्षथवा चेत्र गुक्छ एकादशी को भी मनायी जाती है । 


९३.) 
व्हनुमत्सहूत्ननाम, १० BR ११. शत्रुञजयहनुपत्स्तो्, १२. हनु मदक, 
१३. हनुमत्पचरत्नस्तोत्र, १४. संकष्रमोचनस्तोत्र, १५. हनुमदुपनिषद्‌ १६. 
'ह्ठुमत्कल्प, १७. हनुमद्-ब्रतपूजापद्धति, १८. हनुमद-व्रते द्यापनविधि, ११. हतु- 
'मद-न्रत-कधा, २०, हनुमल्लक्षप्रदक्षिणा विधान, २ . हनुमदु-दी पदानविधि, २२. 
-हगुमत्‌-अनुष्ठान-विधान, २३, हनुमद्‌-तन्त्र, २४. हनुमद-वडवा[नलस्तोत्र, २५६ 
हउमात-चारीसा, २६. संकटमो चन-हनुमानाछक, २७. वजरंगबाण, २८, हनुमान- 
साठिका, २९, हनुमानु-लहरी, ३०, हनुमान बाहुक, ३१, आरती 1 
इसका संशोधन-सम्पादन तथा अनुवाद का कार्य भी मैंने बड़ी सावधानी के 
साथ क्रिया है, तथापि मानव-दोष से सम्भव चुटियों के लिए क्षमा-प्रार्थी है, एवं 
अपालु पाठकों से नम्न निवेदन है कि जहाँ-कहीं किसी प्रकार भी च्रुटि रह गयी 
दो, तो उसे सुचित करें जिसे में अग्रिम संस्करण में उसका सुधार करा सकूँ । 
इसकी सुन्दर छपाई-सफाई आदि कार्य के लिए “श्री ठाकुरप्रसाद पुस्तक 
भण्डार, कचोड़ो गली, वाराणसी'के संचालक-श्री द्वारिका प्रसादजी अग्रवाल 
विशेष घन्यवाद के पात्र हैं 
सवेतन्त्र-स्वतन्त्र अनन्त श्रीविभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्रीजी महाराज, 
काशीपीठावीश्वर अनस्त-श्री विभूषित पुज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य (ब्रह्म भुत) 
स्वामी श्रोमहेश्वरानन्दजी सरस्वती तथा शङ्करानन्दजी सरस्वती महाराज का 
भी मैं विशेष आभार मानता हुँ जिन लोगोने अपने अत्यन्त व्यस्त कार्य-क्रम में भो 
मरे ऊपर असीम अनुकस्पा कर, प्रस्तुत पुस्तक में अपनी शुभ कामन 
डइनुमत्तत्वविमर्श का उल्लेख कर, ग्रन्थ को गौरवान्वित किया ठग 
प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में हमें जित ग्रन्थों से सहायता मिली है, उत 
विद्वन्‌ ग्रन्थ सम्पादकों एवं प्रकाशकों का भी आभारी हैं । 
अन्त में, मैं जिन भक्तराज हनुम!नुजी की असीम झनुषम्पा से यह परम पुनीत 
कार्य सम्पन्न कर सका हुँ, उन्हीं के चरण-क्रमलों में समपित कर, अपने को 
कृतार्थं मानता हुँ । 


— 


10 
एवं 


अकर संक्रान्ति -णशिवदत्त मिश्र शास्त्री 
१४ जनवरी, १९८८ सीऽ के० ५१२६ ए०, 
आासणसी-१ भिखारीदास लेन, वाराणसी--.१ 


सकल-निगमागम-पारावारीण सवतन्त्र-स्वतन्त्र-वते मान-शद्धू राचा के 
स्वरूप, भारतीय-सनातनधमं-संस्कृति सभ्यतोद्धारक-अनन्त- 
श्रीविभूषित-पुज्यपाद- ( श्रीहरिहरानन्द सरस्वती ) 
श्रीकरपात्र स्वामि महाराज 
की 
रभ सम्मति 
श्री पण्डित शिवदत्तमिश्र जी शास्त्री द्वारा सम्पादित हिन्दी व्याख्या स हितः 
“हणुमद्‌-रहस्य' मैंने आद्योपान्त देखा । भगवान्‌ श्रीराम के विषय में महि 
वाल्मीकि ने कहा है-- 
“अमोघं देव ! वीर्य ते न ते मोघः पराक्रमाः ॥ 
अमोघं दर्शनं राम ! अमोघस्तव संस्तवः । 
अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि ॥ 
( युद्धकाण्ड ११७, श्लोक २९-३०), 
“भगवान्‌ की भक्ति करने वाले पुरुष भी अमोघ होते हैं। कारण, उनकी 
लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमानजी सर्वदा अग्रसर रहते है ।” 
आकर ग्रन्थों में कहा गथा है-- 
“लौकिके समनुप्राप्ते मां स्मरेदु राससेवकम्‌ |” 
“लौकिक कार्य उपस्थित होने पर, उसकी पुति के लिए भक्त को चाहिए 


की राम का सेवक मुझे { हनुमान्‌ का ) स्मरण करे । में सेवक की कामना-- 


पुति के लिए सदा उपस्थित रहता हूँ ।” 

हनुमानूजी की सुन्दर उपासना के लिए एक ग्रन्थ की इस समय नितान्त 
आवश्यकता थी । आचार्य पण्डित श्री शिवदत्त मिश्रजी ने विविध प्रामाणिक 
ग्रन्थों से हनुमत्‌-उपासना का विषय उद्धूत कर इसमें समुचित उपासना काः 
वर्णन किया है । अब तक हिन्दी ब्याख्या सहित हनुमत्सा हित्य का एकत्र संग्रहः 
अनुपलब्ध होने के कारण रामभक्त हनुमान्‌ के उपासको के लिए यह पुस्तक 
सबंथा उपयोगी है । 


ब्रह्मकुटीर, नारदघाट on 
न ५१ 24, € ८४. श 
वाराणसी ( ~ ८ ह 


3 


शुन कामना 

“न कालस्य न शक्रस्य न दिष्णोवित्तदस्य च । 
श्रूयन्ते तानि कर्माणि यानि युद्धे हनूमतः ॥” 
अर्थात्‌ गुढे हनुमान्‌जी जैसा पराक्रम यम, इन्द्र, विष्णु और कुवेर आ 
लोकपालों में भी नहीं देखा जाता । ऐसा स्वयं भगवान्‌ राम ने हनुमानजी का 
यशोगान किया है। 
वै त्रेलोक्य-विजयी रावण के विषय में भी कहते हैं--'यदि स्वर्ग में भी 
सीता नहीं मिलीं तो मैं स्वयं रावण को ही बाँधकर 
“यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि क 
बद्ध्वा राक्षसराजानमानथिष्यामि 
अजुन ने अपने वाणों से समुद्र 


ले आऊंगा ।' 
तश्रम)। 


रावणम्‌ ॥४ 
एक वार पर सेतु ( पुल ) बांधकर हनुमान्‌जी 
|. कर सके ?! देमुमान्‌ क्षुभित हो सेलु पर 
देखा कि अजुन के बाणों का बना हुआ सेतु ( पुल ) कुछ भी नहीं 

साथ देखा तो पाया कि >पुद्रका जल रक्त-रंजित है। 
यगसमाधि से उन्हे त हुआ कि उसके नी 


सल भगवान्‌ कृष्ण कमठ 


अजुन तथा हनुमान्‌ की मैत्री 


क अमान, जिनका पराक्रम "रल परम्‌ श्रीकृष्ण भी नहीं 
सम्हाल सके। 


हेनुमन्‌जीके स्वरूप में भगवान्‌ शिव ने स्वयं 
योगिराज जिस “पवन' (प्राणवायु) 
चे ही वायुरूप से ह्नुमान्‌ के अवता 


अवतार ग्र 
के निरोध से परम 


र हुए । “सिद्ध 


हेण किया था । 
सिद्धियों के देवता हुए, 


सन से श्राण-चिरोध होने पर 


CARN) 
उअष्टसिद्धियाँ स्वयं उठकर खड़ी हो जाती है । इसे श्रीकृष्ण ने स्वयं उद्धव से 
श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में प्रतिपादन किया है । 
घमं की रक्षा ऐसे ही महात्मा कर सकते हैं, जो स्वयं निष्काम हों । जिनमें 
समर्पण नहीं, त्याग और कत्त॑व्यमात्र की पूर्ति की निष्ठा नहीं, ऐसा कोई भी 
व्यक्ति सच्चा सेवक नहीं हो सकता, जो धर्म-सेतु की रक्षा के लिए पूर्णत: उद्यत 
नहीं हो। इसीलिए गीता में भगवान ने स्वधर्म और निष्काम या आसक्ति रहित 
कर्मसाधना को सिद्धिसोपान माना है । हनुमानजी जैसे सेवक न होते तो 
अवशय ही राम के सत्‌-पक्ष को विजयश्री न मिलती । जाम्त्र्वान्‌ ते युद्धकाण्डमें 
ठीक ही कहा है “यदि हनुमान्‌ जीवित हैं तो हम सव के न रहने पर भी 
भगवान्‌ राम की विजय निश्चित है।' 
सेवक के लिए उक्त निष्काम भाब या अःरिग्रह के अतिरिक्त जिन अन्य 
गुणों की अपेक्षा है. उनमें एक है ब्रह्मचर्यं और दूसरा है सत्य । ब्रह्मचय का अर्थ 
है, शारीरिक सप्त धातुओं का सार-शुक्र नामक धातु का संरक्षण । सत्य का 
अर्थ है-शरीरेन्द्रिय मन के द्वारा समुचित 'षय का ग्रहण । हनुमान इन दोनों 
के आदर्श हैं । उनका शरीर अखण्ड ब्रह्मचयं के लिए प्रसिद्ध है। उनके वल 
की सीमा नहीं । इसीलिए उन्हें शरीर से वज्रांग, वच्रर्सहनन कहा जाता है। 
सत्य के लिए हनुमानजी का चरित अद्वितीय है । वे जिन भगवान्‌ राम की 
शरीरेस्द्रिय मन के सहित वाणी से वन्दना करते हैं. उन्हे हृदय से भी उतना 
ही चाहते हैं । वीतराग तपस्वियों को भी लोकसंग्रह कर्म करना अनिवाय है। 
ऐसे दिव्य चरित का ध्यान मानद की सफलता का सोपान है । इसके लिए 
अनेकानेक पथ हैं । उनमें स्तोत्र-पाठ तथा अनुष्ठान भी अन्यतम है । देवरिया 
मण्डलान्तर्गत 'मझौली राज्य! ( सम्प्रति वाराणसी ) निवासी आचार्य पं० श्री 
शिवदत्त मिश्रजी ने भक्तों के लिए यह कार्य सुलभ कर दिया है । हनुमद्‌ रहस्य 
का अनुवाद सहित प्रकाशन कर ये बसे ही सनातन-पथ के अनुया यियों की सेवा 
BEN HN ह +म 
१, 'अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा। 
प्राप्ति-प्राकास्य मी शित्वं दशिःवं चाऽष्ठसिद्धयः ॥--अमररकोष 


(०४१६५ ) 


कर रहे हैं, जस इन्होंने 'वृहत्स्तोत्ररत्नाकर!,'वाऊछाकल्पलता!, 'गायत्री-रहस्य'; 
“बगलोपासनपद्धति' आदि अनेक ग्रन्थों का कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशन कर किये हैं ॥ 

हमें प्रसन्नता है कि पण्डित श्री मिश्रका ध्यान इस ओर गया और इन्होंने 
अपने इस संकल्प को स-परिश्रम अध्यवसाय पे मूर्त रूप भी दिया है | मुझे आशा 
है कि हनुमत्‌-उपासना-प्रेमी भक्तों के लिए यह पुस्तक विशेष उपयोगी सिद्ध 
होगी । भगवान्‌ इन्हें इसी प्रकार के सत्कार्य के लिए अधिक्राधिक सुविधा प्रदान 
करे | मैं इनकी प्रतिदिन प्रवर्धमान उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ । 


घर्मेसंघ, दुर्गाकुण्ड , ¬ महेश्व रानन्द सरस्वती 
वाराणसी ( बह्यीभूत काशीपीठाधीश्वर, 
जगद्गुरु शंकरा'चा'ये ) 


हनुमत्तख-विमश 
अनन्त-श्री विभूषिल ऊर्ध्बाम्ताय, श्रीकाशी-सुमेरु-पीठाधीश्वर 
जगद्गुरु शङ्कराचार्य 
स्वामी श्रीशङ्करानन्द सरस्वती जी महाराज 

वर्तमान भारतवषं में सवंत्र आज्ञनेय महाबल रामभक्त श्री हनुमान्‌ जी का 
आराधन, पुजन एवं स्तवन आबाल-वृद्ध करते चले भा रहे हैं । सभी वणं, 
आश्रम एवं सम्प्रदाय के लोग पबन-सुत हनुमान्‌ जी के जयघोष में भानन्द- 
विह्वल हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की कामनाओ की पुर्णता के लिए विशिष्ट 
पद्धति का अवलम्बन कर महावीर हनुमान्‌ जी की उपासना बिद्वज्जनों मे. 
प्रचलित है । इसी दृष्टिकोण से सुप्रसिद्ध विद्या आचार्य पण्डित शिवदत्तसिश्र 
जी ने हनुमद्‌-रहस्य नामक ग्रन्थ का प्रणयन कर भारतीय जनता का महाबु 
उपकार किया है । 

पुराणों एवं ऐतिहासिक ग्रन्थों में हनुमान्‌ जी की उत्पत्ति तथा चरित्र के 
विषय में वर्णन विभिन्न प्रकार से उपलब्ध होता है । श्रीहनुमानुजी शंकर” 
सुवन, केशरी-नन्दन और पवनसुत आदि विभिन्न नामों से वर्णित होते हैं ॥ 
सन्त-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान-चालीसा में 'शंकर“सुवन 
केशरी-नन्दन? तथा “अंजनि-पुत्र पवन-सुत नामा! के रूप में स्पष्ट रूप से शंकर” 
सुवन, केशरी-नन्दन एवं पवन-सुत नामों से स्तुति करते हें । 
शिवावतार हनुसान्‌ 

वायुपुराण के आधार पर हनुमान्‌ जी भगवान्‌ शिव स्वरूप हैं । 

“आश्विनस्याउसिते पक्षे स्वात्यां भौमे चतुदेशी । 
मेषळग्नेऽ=जनीगर्भात्‌ स्वयं जातो हरः दिवः ॥' 
शगस्त्य-संहिता में-- 
'ऊर्ज कृष्णचतुर्दश्यां भौमे स्वात्यां कपीश्वरः । 
मेषलग्नेऽञ्जनीगर्भात्‌ प्रादृभू तः स्वयं शिवः ॥? 
We) 


हि. 


। ( १८ ) 
| | 
पी र प्नि ~ पा 
कातिक कृष्ण चतुर्दशी, भोमवार, स्वाती नक्षत्र, मेषलरन में अञ्जनी के गभे | 
से स्वयं भगवान्‌ शिव के प्रकट होने के कारण श्री हनुमान्‌ जी को रुद्रावतार | 


माना गया है । रुद्रावतार संसार-दुःखभारापहारक !, लोलल्ला ङ्गुलपातेन | 
ममाऽरातीन्‌ निपातय ।' आदि से भीं स्पष्ट है। 


शंकर सुवन हनुमान्‌ 


गोस्वामी तुछसीदास जी ने हनुमान चालीसा में 'शंकर-पुवन-क्ेशरीं-नन्दन' 


ऐसा उल्लेख किया हे । यह पाठ भी उपयुक्त ही है । क्योंकि शिवपुराण में 
हनुमदुतत्ति की एक कथा मिळती है, जो इस प्रकार है-- 


किसी समय भगवान्‌ शंकर ने भपान्‌ विष्णु से कहा कि आपके सभी स्वरूपो 
का मैंने दशन किया, परन्तु मोहिनी रूप का अब तक दर्शन नहों किया । 
अपया उस रूप का भी दशेत कराइए। तदनुसार उन्हें भगवान्‌ के मोहिनी 
पका दर्शन हुआ। कहते हैं, उस रूप के साक्षात्कार होते ही भगवान्‌ शंकर 
का तेज स्ललित हों गया । उस तेज को सप्धियो ने पत्र-ुठक ( दोने ) में 
सख लिया। पश्चातु राम-कार्य के निमित्त शिव की प्रेरणा से गीत म पुत्री अंजना 
मे कान के द्वारा सप्तषियों ने स्थापित कर दिया । k 

इस वि 


„5 षय में दुसरे ढंग से भी एक कथा मिलती है । मोहिनी दर्शन से | 
स्ख।ल 


त शंकर के तेज को देख कर शिव ओर विष्णु ने उसके विषय में विचार- 
विनिमय कर, दोनों ने मुनिलूपघारणकरउसतेज को पत्र-द्रोण में लेकर अरण्य 
अदेश में जाते समय तपःप्ररायणा एक कन्या ( अंजनी ) को देखा । ओर मुतियों 
ने कहा कि, ऐ तपस्विनि कन्यके ! क्या तुमने दोक्षा लिया है। विना दीक्षा के 
तपश्चरया फलीभुत नहीं हो सकती । अतः तुम्हें दीक्षा लेना आवश्यक है । उस 
स ने कह मुनिबर | में दीक्षा के लिए अन्यत्र कहाँ जाऊ ? माप ही दीक्षा 
२ दव । पुनः मुनि वेशधारी बिष्णु ने अंजना को दीक्षा दी । दीक्षा देते समय 
शकर तेजको मन्त्र से अभिमन्त्रित कंद कान के द्वारा अंजना के गर्भ में स्थापित 
किया । इसलिए श्रीहनुमान्‌ जी शंकर सुबत कहलाये । 
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सवन-तनय हनुमान्‌ 


पर्वतश्नेष्ठ सुमेर पर अंजनीपति केशरी का शासन था । :एक दिन मानव 
रूप से अंजना अमणशील थीं । उनके मनोहर स्वरूप को देखकर पवन देवता 
मुग्ध होकर अदृश्‍य रूप से अंजना का आलिगन किये । अंजना ने कहा--कौन 
दुरात्मा मेरा पातिब्रत्य भंग करने को उद्यत है । में अभी शाप के द्वारा उसे भस्म 
कर दूंगी । अंजना की बात सुनकर पवन देवता कहने लगे-- 
अञ्जनाया वचः श्रृत्वा मारुतः प्रत्यभाषत। 
न त्वां हिसामि सुभोणि ! मा भूत्‌ ते सनसो भयम्‌॥ 
मनसाऽस्मि गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्वित्ति। 
वीर्यवान्‌ बुद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रो भविष्यति ॥ 
महासत्त्रो महातेजा महाबळ-पराक्रमः। 
लङ्घने प्छवने चैव भविष्यति मया समः ॥! 
—वा० रा०, का० ४, स० ६६, श्लो० १८।१९ 


स तां भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यष्वज्यत मारुतः। 
मन्मथाविष्ट-सर्वाङ्गो गतात्मा तामनिन्दिताम्‌ ॥' 
-ण्वा० रा०, का० ४, सं० ६६, श्लो० १५ 


सा तु तत्रेव सम्भ्रान्ता सुव्रता वाक्यमन्नब्रीत्‌। 
एकपत्वीत्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति ॥६६।१६ 
स त्वं केशरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रम! । 
आरुतस्यौरसः पृत्रस्तेजसा चापि तत्समः॥? 
-र्‍्वा० रा०, कि० का०, स० ६६, श्लो० ३० 
पवन-तनय की सार्थकता वाल्मीकि रामायण के उपयुक्त उद्धरणों से 
भी सिद्ध होती है । वस्तुतः अवतराज श्री हनुमान्‌ जी के विषय में अधिक 


तर्कबुद्धि न रख कर, श्रद्धाभक्ति पूर्वक उनके चरणारविन्द की भाराधना ही 
'सर्व-सिद्धि प्रदायक है । 


॥ ९ ) 

पण्डिह शिववत्त मिश्र जी द्वारा रचित प्रस्तुत ग्रन्थ, उनके उन बहुचचिक 
एवं बहुप्रशंसित ग्रम्धःरःनों में श्लाध्य परम्परा में है, जिनके अन्तर्गत दुर्गाचन- 
पड़ति; शिव-रहस्य, गायत्री-रहस्य, गायत्री-तन्त्र; बगलोमुखी-रहस्प, श्रीरामः 
रहस्य, ग्रहशान्ति-पद्धति, बृहत्स्तोत्र-रत्नाकर एवं वांछाकल्पलता आदि शताधिक- 

ग्रन्थ विद्वत्समुदाय में प्रतिष्ठा एव प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं । 
यह हनुमद-रहस्प अपने में सर्वांग परिपुर्ण है । इसमें हनुमत्पूजा-पद्धति,. 
हजुमत्कवच, स्तोन, शबु्ञय-हनुमत्स्तो श्र एवं हनुमतु-अनुष्ठान-विधान आदि विषय 
। हिन्दी अनुबाद के साथ हनुमत्साहित्य 
तक कहीं उपलब्ध नहीं था । पुस्तक की 
द्ध है कि इतने अल्प समय में ही इसका 
लिए मैं हृदय से शुभ कामना करता हूँ कि 


धमेसँघ, दुर्गाकुण्ड काइुरानशा हस्व? 
वाराणसी कद्ग रात | च 
माधकृष्ण ११,२०३८ ओकाशी-सुमेरुपीठाधी श्वर 


जगद्गुरु शंङ्कराचायं 


ञ्याकरण-न्याय = वेदान्त - धमंशास्त्र - साहित्य « आदि विषयों के प्रकाण्ड 
आर प्रत्युत्पन्न मति, कुलपरस्परा के सरयूपारीण विद्वान्‌, वाराणसेय- 
संस्कृत - विश्वविद्यालय के भूतपूर्व वेदान्त - विभागाध्यक्ष 
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित 
स्त्र पण्डित श्री रधुनाथ शर्मा जी 
की 


शुभ-सम्मति 


“श्री हनुमद्‌-रहस्य? नामक पुस्तक आद्योपान्त मैने देखी । इसमें हनुमानुजी के 
-अनेक स्तुति-स्तोत्र दिये गये हैं। इसके साथ-साथ पूजा-पद्ति एवं उपासना-पद्धति 
भी है । यह पुस्तक अपने में सर्वाङ्क पूर्ण है। हनुमानुजी के सम्बन्ध में इतना 
बड़ा संग्रह अभी आज तक मुद्रित नहीं हुआ है । इस स्तोत्र-संग्रह में शत्रु जय 
स्तोत्र अत्यन्त उग्र तथा सद्यः फलप्रद है। यह मेरा अनुभव है । राम को प्राप्त 
करनेके लिए हनुमानुजी प्रहरी हैं। और हनुमानजी के प्रसाद के लिए हनुमद्‌- 
रहस्य-स्तुति सुगम सागं है। वाल्मीकि रामायण देखने से प्रतीत होता है कि 
इतुमान्‌जी को अपता प्रभाव विस्मृत रहता है, अतः स्तोत्रों के द्वारा उनके 
पराक्रमों के संस्मरण कराने पर वह अत्यविक प्रसन्न होते हैं। रामजी हनुमानजी 
के ऋणी अपने को मानते हैं । 


“मय्येव जीर्णतां यातु यत्त्वयोपकृतं हरे !। 

नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकाङक्षति ॥'' 

यह रामजी का वचन है। हनुमानजी रुद्रावतार हैं, यह "शत्रु जयस्तोत्र' 
पढ्ने से प्रतीत होता है । हनुमानजी रामजी के निष्काम भक्त हैं। आचाय 
पण्डित शिवदत्त सिश्रजञी ने प्रस्तुत पुस्तक का सग्रह और मुद्रण करके शहान्‌ 
लोकोपकार किया है । इससे हनुमत्‌-उपासवा प्रेमी भक्तों का पूर्ण कल्याण होगा॥ 
शास्त्रीजी की अहनिश समुन्नति की कामना करता हूँ । 
आतृसदन, छाता 


ई बलिया ) पण्डित रघुनाथ पाण्डेय 


हचुमत्‌-पूजा-विधिः 
साधक को चाहिए कि वह पूर्वाभिमुख कुशासन या ऊर्णासन पर बैठ कर, 

३% अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। 

यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि: ॥ 

इस मन्त्र से अपने शरी रपर जल छिड़क कर, हनुमान्‌ जी की मूर्ति के सामने 
हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प करे । 

ॐ तत्सदद्य मासानां मासोत्तमे मासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ 
अमुकवासरे अषुकगोत्रोत्पन्नोऽहं सकळकामनासिद्धर्थः ( अमुक- 
मनोरथपरिपृत्थर्थं वा ) अनन्यश्रीसीतारामसेवक-असुरदळ-संहारक- 
उन्मणभ्राणदाता-ऽञ्जनीनन्दनः्री हनुमत्पूजनं करिष्ये । 

ईस अकाय संकल्प-वाक्य पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे। 

तत्पश्चात्‌ दाहिने हाथ में 


पुष्प लेकर हनुमानजी का ध्यान करे ॥ 
ध्यानम्‌-वन्दे विदयुद्‌-वछः 


य-लसित्त ब्रह्मसूत्रं दधानं 
_ गष कनकवलये कुण्डले धारयन्तम्‌ ॥ 
सत्कोपीनं कटिपरिहूत कामरूपं कपीन्द्र 


नित्यं ्यायेदनिलतनयं वज्नदेहं वरिष्ठम्‌ ॥ 
अतप्त-ज/म्वूनद-दिव्यभास 


देदीप्यमाना-इग्ति-विभासुराक्षम्‌ ४ 
भनास्यं 
व्याये हृदिस्थं पवमानसूनुम्‌ ॥ 


अ जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुस्य 


प्रफुल्ल--पद्ध र्ह- शो 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 


श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥) 


( 28 ) 
कणिकार-सुवर्णाभं वर्णनीयं गुणोत्तमम्‌ । 
अर्णवोल््द्धनोदयुक्तं तूर्ण ध्यायामि मारुतिम्‌ ॥ 

इति हनुमते ध्यानं समर्पयामि । 
इससे हनुम।न्‌जी की मूर्ति प॒र पुष्प चढावे । 
आवाहनम्‌ -श्रीरामचरणाम्भोज - युगल - स्थिरमानसम्‌। 
आवाहयामि वरदं हनुमन्तमभीष्टदम्‌ ॥ 
इति हनुमते आवाहनं समपंयामि । 
इससे पुनः मूति पर पुष्प चढ़ावे । 
आसनम्‌--नवरत्नमयं दिव्यं 


चतुरस्रमनुत्तमम्‌ । 
सौवर्णमासनं तुभ्यं कब्पये कपिनायक !॥ 
इति हनुमते भासनार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि । 
इससे मुति पर अक्षत चढ़ावे । 
पाद्यम्‌—सुवर्णकलशानीलं सुष्ठु वासितमादरात्‌। 
पादयोः पाद्यमनघं प्रतिगृह्क प्रसीद मे॥ 


इति हनुमते पाद्य समपयामि । 
इससे हनुमानजी की मूर्ति पर आमनी से जल चढावे । 
अध्येमू-कुसुसा - ऽक्षत - सम्मिश्रं गृह्यतां कपिपुङ्गव !। 
दास्यामि तेऽञ्जनीपुत्र ! स्वमर्ध्यं रत्नसंयुतम्‌॥ 
इति हनुमते अर्ध्यं समष॑यामि । 


इससे आचमनी में जल, अक्षत, पुष्प तथा गन्ध रखकर मूत पर चढावें 


आचमनम्‌ - महाराक्षसदर्पघ्न ! सुराधिप-सुपूजित। 


विमल शमलघ्न ! त्वं गृहाणाऽऽचमनीयकम्‌ ॥ 
इति हनुमते आचमनं समर्पयामि । 


इस मन्त्र से हनुमानूजो को आचमन ( जल ) सर्पत करे। 


( २४ ) 
थश्वामृतस्नात म्‌ 


मध्वाज्य-क्षी र-दधिभिः सगुडे मनत्रसं युत्तेः । 
पञ्चामृतेः पृथक्‌ स्नाने: सिश्चाभि त्वां कपीश्वर ! ॥ 
इति हनुमते पञ्वामृतस्तानं समर्पयामि । 
इस मन्त्र-द्वारा हनुमानजी को पञ्चामृत से स्नान करावे | 
शुद्धोदकस्नानम्‌ 
सुबर्णकलशानीतगं ङ्गादि — सरिछुछवे। । 
शुद्धोदक कपीश ! त्वामभिषिञ्चामि मारुते ॥ 
इति हनुमते शुद्धोदकस्नानं समपयामि । 
यह (लोक पढ़कर हनुमाबुजी को शुद्ध जल से स्नान कराये । तत्पश्चात्‌ 
“सिः्धोरिव०' मन्त्र पढ़कर घृत मिश्रित सिन्दुर मृति पर लगाते । 
कटिसूत्रम्‌--ग्रथिता नवभी रत्नैमेखलां त्रिगुणीकृताम्‌ । 
मोञजं मोञजीमथं पीतां गृहाण पवनात्मज ! ॥ 
इति हनुमते कटिधुत्रं समपंयामि । 
इससे हनुमानजी को कटिसूत्र ( करधनी ) समपित करे । 
कौपीनम्‌ कटिसूत्रं गृहाणेदं कोपीनं ब्रह्मचारिणः । 
कौशेयं कपिशाङूंल ! हरिद्रक्तं सुमङ्गलम्‌ ॥ 
इति हनुमते कौपीन परिधापथामि | 
इससे हनुमानजी को कौपीन ( लंगोटी ) धारण करावे । 
उत्तरीयम्‌ 
पीताम्बर - सुवर्णाभमृत्तरीयार्थमेव 
दास्यामि जानकीप्राण-त्राणकारण । 
इति हनुमते उत्तरीयवस्ज समर्पयामि । 
इशसे हनुमानजी को दुपट्टा ओोढावे । 


च। 
गृह्यताम्‌ ॥ 


( २१ ) 


यज्ञोपवीतस्‌ 
श्रौत-स्मार्तादिकत्‌ णां साङ्गोपाङ्गफलप्रदम्‌ । 
यज्ञोपवीतमनधं धारया5निलनन्दन ! ॥ 


इति हनुमते यज्ञोपवीतं परिधापयामि । 
इस मन्त्र से हनुमानजी को यज्ञोपवीत धारण करावे । 
'गन्धमू--दिव्यकपूरसंयुक्त मृगनाभिसमन्वितम्‌ । 
स-कुडकुमं पीतगन्धं ललाटे धारथ प्रभो!॥ 
इति हनुमते गन्धमनुलेपयामि । 
इस मन्त्र से हनुमानजी को सुगन्धित गन्ध (चन्दन) छगावे । 
'अक्षतान्‌-हरिद्राक्तानक्षतांस्त्वं कुङ्कुमद्रव्यमिश्चितात्‌ । 
धारय श्रीगन्धमध्ये शुभशोभतवृद्धये ॥ 
इति हनुमते अलङ्घुरणार्थेषक्षतानु समर्पयामि । 
इससे हनुमानजी को अक्षत चढ़ावे । 
शरुष्पाणि-नीलोत्पलः कोकनदेः कह्नारैः कमलैरपि । 
कुञ्ुदेः पुण्डरीकेस्त्वां पूजयामि कपीश्वर ! ॥ 


मह्लिका-जा तिपुष्षेद्च पाटलेः कुटजैरपि। 
केतकी - बकुलेचेइतेः ुन्नागेर्तागकेसरेः ॥ 
चम्पकैः शतपत्रैश्च करवीरेमंनोहरेः 1 
पूजये त्वां कविश्रेष्ठ ! स-बिल्वैस्तुलसीदलेः ॥ 


इससे हनुमानजी पर सुगन्धित पुष्पमाला चढावे । 
थूपम --दिव्यं सुगुग्गुलं साज्यं स-दशाङ्ग स-वह्मिकम्‌। 
गृहाण मारते ! धूपं सुप्रियं त्राणतपेणम्‌ ॥ 
इति हनुमते धूपं समर्पयामि । 
इससे हनुमानजी को भगरबत्ती दिखावे । 


ES) 
दीपम्‌ च 
घृतप्रितमुज्ज्वालं सितसूयंसमप्रभम । 
अतुलं तव दास्यामि व्रतपूरत्ये सुदीपकम्‌ ॥ 
इति हनुमते दीप प्रदशंयामि । 
इससे हनुमानजी को दीप दिखाते । 


नेवेद्यम, 
स-श्चाका-ऽपूप-सूपाढय-पायसानि च यत्नत: । 
सःक्षीर-दधि-साञ्यं च साऽपूपं ` घृतपात्रितम्‌ ॥ 
इति हनुमते नेवेद्यं निवेदयामि । 
इससे हनुमानजी को नेवेद्य समर्पण करे । 
पानीयम, 


गोदावरीजेलं शुद्ध स्वर्णपात्राऽहतं प्रियम्‌, । 
पानीयं पावनोदुभूतं स्वीकुरु त्वं दयानिधे ! ॥ 
इति हनुमते पानीयं समपंयाभि । 
यह पढ़कर मूर्ति के सामने जल गिरा दे । 


उत्त्पोशनम, 
आपोशनं नमस्त्नेऽस्तु पापराशितृणानलम, । 
कृष्णावेणीजलेनेव कुरुष्व पवचात्मज ! ॥ 


इति हनुमते उत्तरावोशत्तं समपंयामि । 
इससे हनुमानुजी को उत्तरापोशन ( जल ) समर्पण करे 1 
हस्तप्रक्षालनम, 
दिवाकरसुतानीतजलेन स्पर्शेगर्धिना । 
हस्तप्रक्षालनार्थाय स्वीकुरुष्व दयानिधे ! ॥ 


इति हनुमते हस्तप्रक्षालनं समपयामि । 
यह वाक्य पढ़कर हनुमानजी के सामने जल गिरा दे। 


( २७ ) 


शुद्धाचमनीयम्‌ 5 
रघुवीरपदन्थास - स्थिरमानसमा र्ते 0, 
कावेरीजलपुर्णेत स्वीकुर्वाचमनी यकम्‌ ॥. 


इति हमुमते शुद्धाचमनीयं समर्पयामि । 
इससे हनुमानजी को शुद्ध आचमनीय जल प्रदान करे । 


दक्षिणाम्‌ 
हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो ॥ , 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥॥, 


इति हनुमते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि । 
इससे हनुमानुजी को दक्षिणा चढ़ावे । 
सुवणेपुष्पम्‌ 
वायुपुत्र ! चमस्तुभ्यं ` पुष्पं सोवर्णकं प्रियम्‌ ।. 
पूजयिष्यामि ते मूध्नि नवरत्न - समुज्ज्बलम्‌ ॥ 
इति हनुमते सुवर्णपुषपं समपँयामि । 
इससे हनुमानुजी को सुवणंपुष्प ( कटसरैया ) चढ़ावे । 
ताम्बुलम्‌ 
ताम्बूलमनघ स्वामिन्‌ ! प्रयत्नेन प्रकल्पितम्‌। 
अवलोकय नित्यं ते पुरतो रचित सया; 
इति हनुमते पुगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि । 
इससे हनुमानजी को सोपारी सहित पान चढ़ावे । 


नीराजचम्‌ 
शतकोटि - महारत्न - दिव्य - सद्‌ - रत्नपात्रके । 
नीराजनमिदं दृष्टेरतिथीकुरु मारुते ।॥ 


इति हनुमते नीराजतं समर्पयामि । 
इससे हनृमामूजी की आरती करे । 


न AD MIN 


( क ) 
गुष्पाञ्जलिम्‌ 
मर्घानं दिवो अरति पृथिव्या वेश्वाचर अमृत आजातमग्निम्‌ । 
कवि सम्राजमतिथि जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवा: ॥ 
इति हनुमते पुष्पार्ञ्जाल समर्पयामि । 
इससे हनुमानूजी को पुष्पांजलि अर्पण करे । 
अदक्षिणाम्‌ 
पापोऽहं पापकर्माऽहं पापात्मा पापसम्भवः । 
त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष ! त्वमेव शरणं मम ॥ 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तर-कृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे ॥ 


इति हनुमते प्रदक्षिणा समर्पयामि । 
इससे हन्‌मानुजी की प्रदक्षिणा करे । 


ज्ञमस्कारम्‌ 
अतुलितबलधामं हेमशेलाभदेहं 
दनुजवनकृद्यानु ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 


रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि ॥ 
उल्लङ्घ्य सिन्धो: सलिलं सलीळं 

यः शोकर्वाह्न जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनेव ददाह लद्धं 

नमामि तं  प्राञ्जलिराङजनेयम्‌ ॥ 
शोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्‌ । 

रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजस्‌ ॥ 


> 4 


जा: पो आरए 1 


( ३९ ) 


अञ्जनानन्दनं वीरं जानकोशोकनाशनम्‌ । 

कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्रम्‌ ।॥ 

मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 

वातात्मजं वानरयूथमुख्यं - श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये॥ 

आञ्जनेयमतिपाटळाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ । 

पारिजाततरुपूलवासिनं भावयामि पवसाननन्दनम्‌ ॥ 

नमस्तेऽस्तु महावीर ! नमस्ते वायुनन्दन !। 

विलोषय कृपया नित्यं त्राहि मां भक्तवत्सल !॥। 

यत्र यत्र रघुनाथकोतंनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 

बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ 

इति हनुमते नमस्कारं समर्पयामि ॥ 

उपयुक्त श्छोक पढ़कर हनुमानुजी को प्राणाम करे । 

अनेन यथाशक्तिःषोडशोपचा रपूजनेन श्रीमारतिनन्दनो हनुमान 
प्रीयतां न मम। 

यह वाक्य पढ़कर, हनुमानुजी के बायें हाथ में जल समपित कर पश्चात: 
हनुमत्स्तोत्रं, कवच भादि का पाठ करे। 


इति ब्राचायं-पण्डितःश्रीशि वदत्त मिश्रशा स्त्रिकृत- 
हनुमत्पूजाविधिः समाप्तः । 


क 


। ' दादशाक्षरी-हनुमन्मन्त्रयन्त्रम्‌ 


२ खमका 
हुँ 


यन्त्रविधान-जगज्जननी पार्वती के प्रश्‍न करने पर, गारुडीतन्त्रानुसाय 
साम्बसदाशिव ने द्वादशाक्षर मन्त्र ( हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुँ फट्‌) का विधान 
बताया । नदीतट, निर्जन स्थान, पर्वत अथवा बन में जपभूमि को शुद्ध कर, 
स्तानादि नित्यक्रिया से निवृत्त हो हनुमत्प्रीत्यय॑ इस द्वादशाक्षर हनुमान्‌ जी के 
सन्त्र का एक लाख जप रूप पुरश्चरण का संकल्प कर, इसी मन्त्र से अंगुष्ठ- 
"हृदयादि न्यास कर एक लाख जप करने से साधक के समस्त कार्य निश्चय ही 
सिद्ध होते हैं। साधक को चाहिए कि इस द्वादशाक्षर मन्त्र का तब तक जप 
'करे जब तक रात्रि के चतुर्थ पहर में पवनसुत हनुमान्‌ जी का साक्षतु दर्शन न हो 

'जाय । यह प्रयोग अनुभूत है । 
( विशेष जानकारी के लिए मन्त्रमह।णंव, पु० ख०, हनुं० त० » नवम तरंग 


देखें । ) 
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ॐ श्रोहमुमत नमः % 


ध्यानम्‌ 
अतुलित-बलधामं स्वणे-शेलाभदेहं 
दनुज-वन-कृशानुं ज्ञानिनामप्रगण्यम्‌ । 
सकल-गुण-विधानं वानराणामध्रीशं 
रघुपति-प्रिय-भक्त ` वातजातं नमामि ॥१।९ 
मनोजवं मारुत-तुल्य-वेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वाताश्सजं वानर-यूथ-मुख्यं 
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥२॥ 
उल्लडध्य सिन्धोः सलिलं सलीलं 
य शोकर्वाह्न जनकात्मजाया॥ । 
आदाय तेनैव ददाह ` लां 


नमामि तं प्राञ्जछिराञ्जनेयम्‌॥ ३।॥ : 


श्रीहनुमते चमः 
आचार्य-पण्डित-श्री शिवदत्तमिश्र-शा स्त्रि-संस्कृतं 


हनुम द्‌-रहस्यस्‌ 


“शिवदत्ती'-हिन्दीव्यार्या-वि भूषितम्‌ 


0 


हनुमत्यूजापद्ध ति; 

पितरं सन्तशरणं जयन्ती मातरं तथा। 

मया प्रणम्य हनुमद्‌-रहस्यं प्रविकाइयते ॥ 
गुरुं श्रीगायत्री गजवदनमानन्दसदनं 

कपीदां रुद्रांशं समुदित-दिनेशाभममलम्‌ । 
प्रणम्य स्वान्तेऽहं सकलजनप्रीत्ये हनुमतः 

प्रकुर्वे मन्त्राढ्यां पटलमनुगां पद्धतिमिमाम्‌ ॥ १ ॥ 

तत्राऽऽदौ साधको ब्राह्मे मुहते शयनादुत्थाय, मानसिक- 
स्नानं कुर्यात्‌ । ततः श्रीग्रोदीक्षाकालिकस्यरूपं स्वशिरसि 


हनुमन्तं नमस्कृत्य शिवदतोन धीमता । 
हनुमद्‌-रहस्यऽव्याख्या 'शिबदत्ती' वितन्यते ॥ 
ग्रन्थकार ग्रन्थ की नििघ्नतापूर्वक समाप्ति हेतु ग्रन्थारम्भ में 
मंगलाचरण करते हैं-गुरु, श्रीगायत्री, आनन्दभवन श्रीगगपति तथा 
उदय होते हुए सूर्य की आभा के समान विशुद्ध रक्तवर्ण वाले श्रीहनुमान्‌ 
जी को हृदय मे प्रणाम कर, मैं सब लोगों के कल्याणार्थ पटल के 
अनुसार मन्त्रपूर्वक हनुमत्पुजा-पद्धति का निर्माण कर रहा हूँ॥ १॥ 
साधक सर्वप्रथम ब्राह्म मुहूतं में शयन से उठकर, मानसिक स्नान' 
करे । पुन। दीक्षाकालिक अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान करे, उनके 


२ हनुमदु-रहस्ये 


ध्यात्वा, तत्पादोदकधारयाऽन्तर्गतमलं प्रक्षाल्य, छुद्धात्मा 
श्रीगुरुं ध्यायेत्‌। यथा-स्वशिरसि शुक्लसहस्रदल-कमल- 

पु (५ ७७ ७, ~ द 
कणिकान्तगता-ऽक-थादिवण-त्रिकोणगत - हंसोभय - पाइवंबिन्दं 
द्विनेत्रं 'बरा-5 भय-कराम्तुजं शान्तं दिव्यवसन-परीधानं दिव्य- 
गन्धल्लणतुलेपन-विभूषितं वामाङ्क-विराजमानःनिजशक्तिं कृपा- 
सान्द्रस्मित-वदनारविन्दंश्रीशुरु ध्यात्वा, पश्चोपचारे; सम्पूज्य, 
चरणामृत से अपने अन्तःकरण के मल को दूर कर विशद्ध हो, अपने 
गुरु का ध्यान करे | उसका प्रकार इस तरह है-अपने सिर में स्वच्छ 
सहस्र दल कमल-कणिका के भीतर 'अ, क, थ' इन तीन वर्णो से बने 
हुए, त्रिकोण में रहने वाळे, “हं, स' के दोनों पाइवं बिन्दु में दो नेत्र वाले, 
वर तथा अभय मुद्रा को कमल में धारण किये हुए, शान्त, दिव्य वस्त्रों 
से सुशोभित, उत्तम गन्धों से संयुक्त, वामांग में विराजमान, अपने शक्ति 
को धारण किये हुए मन्द-मन्द स्मित वाले, अपने गुरु का ध्यान करे, 
किर आाहनपूर्वक पंचोपचार से पूजन करे,पर्चात्‌ गुरु के उपदेशानुसार 


१. मधःस्पितो दक्षदस्त: प्रसृतो वरमुद्रिका । 
अपि च— 
दक्षिणहस्त मुत्तानं विधायाऽधः प्रसारयेत्‌ ॥। 
२, ऊर्श्वीकृतो वामहृस्तः प्रसृतोऽभयमुद्रिका । 
३, गन्ध पुष्पं च धूपं च दीपं नैवेद्यमेव च । 
प्रदद्यात्‌ परमेशानि ! पुजा पच्चो पत्ता रिका ॥ 
अपिच 
व्यातमावा हनं चैव अवत्या यच्च निवेदनम्‌ । 
नीराजनं प्रणामश्च पञ्च पूजोपचा रका: ॥ 


-णपरयुराम-फल्पसूतम्‌ 


हनुमत्पूजापद्धतिः ३ 
RR TS SG 
शुरूपदिष्टमार्गेण पादुका गुरुत्र यमन्त्राइच दशधा त्रिधा च 
जापिस्वा, नमेत्‌ - 


नमोऽस्तु शुरुवे तस्मे स्वेष्टदेव-स्थरूपिण । 
यस्य वाक्‌ सकलं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्‌ ॥ १॥ 
गुरुन्रल्मा गुरुविष्णुगुरुदेवो महेश्वरः । 
शुरुरेव परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ २॥ 
अखण्ड-मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराऽचरम्‌ । 
तत्पदं दशितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ३॥ 
अज्ञान-तिमिरान्धसय ज्ञाना-ऽञ्जन-शलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ ४ ॥ 


पादुका तथा गुरु के तीन मन्त्रों को दस बार, फिर तीत बार जप कर 
निम्नलिखित इलोकों से उनकी प्रार्थना करे-- 

अपने इष्टदेवतास्वरूप हम उन गुरु को नमस्कार करते हैं। जिनके 
दिये गये उपदेशात्मक वाक्य संसार के समस्त विषों का विनाश करते 
हैं ॥ १॥ गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश्वर देव हैं तथा 
गुरु ही साक्षात्‌ परब्रह्मस्वरूप हैं, उस गुरु को मैं नमस्कार करता 
हुँ ॥२॥ अखण्ड मण्डलाकार यह समस्त चराचर जगत्‌, जिनसे व्याप्त 
है तथा जिन्होंने परब्रह्म परमात्मा का दर्शन कराया है, उस गुरु को मैं 
नमस्कार करता हूँ ॥३॥ जिन्होंने ज्ञानांजन शलाका ( अर्थात्‌ ज्ञानरूपी 
आँख में आँजन लगाने वाली सलाई) से अज्ञानरूपी अन्धकार से अन्धी 
आँखों में दिव्य दृष्टि प्रदान की,उस श्रीगुरुको मैं नमस्कार करता हूँ॥४॥ 


4 


हनुमद्‌-रहस्ये 


एभिः श्लोके; प्रणम्य, पुनः स्तुवीत- 


नमस्ते नाथ ! भगवन्‌ ! शिवाय शुरुइपिण । 
बिद्यावतार-संसिद््ये स्त्रीकृताऽनेकविग्रह ! ॥ १ ॥ 
नवाय नवरूपाय परमार्थेकरूपिण । 
सर्वाऽज्ञान-तमोभेद-भानवे  चिद्घनाय ते॥२॥ 
स्वतन्त्राय दयाक्लप-विग्रहाय शिवात्मने । 
परतन्त्राय भक्तानां भव्यानां भव्यरूपिणे ॥ ३ ॥ 
विवेकिनां बिवेकाय विमर्शाय विमशिंणास्‌ । 
प्रकाशिनां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानरूपिणे ।। ४ ॥ 


इन इलोंको से ' प्रणाम कर, फिर स्तुति करे-- 
हे नाथ, हे भगवन्‌, आपको नमस्कार है, आप गुरु के रूप में 


साक्षात्‌ शिव हो। हे प्रभो, आप विद्या के अवतार हैं तथा सिद्धि के 
लिए आप अनेक रूप धारण करते हैं | १॥ आप सदेव नूतन तथा 
नूतन रूपवाले हैं, मुक्ति के तो आप मानों स्वरूप ही हैं। सम्पूर्ण 
अज्ञान रूपी अन्धकार को नष्ट करने के लिये आप सूर्यस्वरूप हैं और 
आप साक्षात्‌ चिद्घन हें ॥ २॥ आप स्वतन्त्र हैं, आपने संसारी 
प्राणियों पर दया कर शरीर धारण किया है, आप साक्षात्‌ शिव हैं, 
आप भक्तों के परतन्त्र हैं और भव्यो में भव्यस्वरूप हैं ।। ३ ॥ विवे- 
कियों में विवेक हैं और विचारशीलो में आप विचार हैं। प्रकाश 


करने वालों में आप प्रकाश हैं तथा ज्ञानियों में आप ज्ञान हैं ॥ ४ ॥ 
१, 


उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा । 
पद्‌भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥ 
बाहुभ्या च स-जानुभ्यां शिरसा मनसा विया | 
पव्वाद्धकः प्रणामः स्मातु सर्वव प्रवराविमौ | इति सन्त्रान्तदे 


हनुमत्पूजापद्धतिः ५ 


पुरस्तात्‌ पाइवेयोः पृष्ठ नमस्कृर्याप्रुपयंघ; । 
सदा मच्चित्तभावेन विधेहि मवदासनम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वस्प्रसादादह॑ देव ! कृतकृत्योऽस्मि सर्वतः । 
मायामृत्युमहापाशाद्‌ विमुक्त5स्मि शित्रोऽस्मि च ॥ ६ ॥ 
प्रात;प्रभृति-सायान्तं सायादि-प्रातरन्ततः । 
यस्करोमि जगन्नाथ ! तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥ ७॥ 
इति क्षमाप्य, कुण्डलिनीं ध्यायेत्‌ 
मूलादि-त्रक्मरन्ध्रान्तं सर्वतेजोमयी पराम्‌ । 
कोटियं -प्रतीक्राशां  चन्द्रकोटि-सुशीतलाम्‌ । 


मैं अपने आगे-पी छे, पाइवं, पृष्ठ, ऊपर तथा नीचे विराजमान आप 


को नमस्कार करता हूँ । हे प्रभो, मेरे चित्तकी भावना के अनुसार 
आप आसन ग्रहण करे ॥ ५॥ हे प्रभो, आपकी प्रसन्नता से में सफल 
मनोरथ हुँ । तथा आपके प्रसाद से माया-मृत्यु के महापाश से विमुक्त 
हूँ तथा साक्षात्‌ शिवस्वरूप हूँ॥ ६॥ प्रातःकाल से सायंकाल तक 
तथा सायंकाल से प्रातःकाल तक हे जगन्नाथ ! मैं जो भी कार्य करता 
हूँ, उससे आपकी पूजा हो॥ ७॥ 

इस प्रकार गुरु से क्षमा-प्राथेना कर, कुण्डलिनी का ध्यान करे, 
कुण्डलिनी का स्वरूप इस प्रकार है-- 

नाभिमूल से आरम्भ कर ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त, करोड़ों सूर्य के समाच 
दिव्य तेजःस्वरूपा तथा करोड़ों चन्द्रमा के समान सुशीतल, उदय होते 


१. ध्यानेन मन्त्रसिडिः स्याद्‌ ध्यानं सर्वार्थवाधनम्‌ । 
ध्यातं विना भवेन्मूको सिद्धिमन्त्रोऽपि पुत्रक ॥ 
-+सा० तन्त्र», ५ पटल, शलो १८ 
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उद्यदिनकरद्योतां यावच्छवासं . दढासन! ॥ १ ॥ 


इति. ध्यात्वा, तर्प्रभा-पटल-व्याप्तं स्वदेहं विचिन्त्य, वक्ष्यमाणः 
मृलमन्त्रष्यादिक कर-पडङ्गौ च कृत्वा, ध्यास्वा, मानसोपचारैः 
सम्पूज्य, मुद्रा; ्रदश्य, मूलं. दशधा जपेत्‌ । 
ततः स्वशुरू-देवता-ऽऽत्मन!मेक्यं विभाव्य, देवं स्तुत्वा, 
प्रातःप्रभ्ञाते  सायान्ते सायादि-प्रातरन्ततः । 
यत्करोमि हरीशान ! तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥ ` १॥ 
इति निजकृत्यं समर्पयेत्‌ । 
अथ सहजसिद़ं गुरूपदेशेन ज्ञातमजपाजपं कुर्यात्‌ | यथा 


हुए सूर्य के समान तेजस्विनी, साक्षात्‌ परस्वरूपा कुण्डलिनी का ध्यान 
दृढ़ आसन से प्रत्येक स्वाँस में करे ॥ १॥ 

इस प्रकार ध्यान कर, 'कुण्डलिनी के तेज से मेरा शरीर व्याप्त 
है! ऐसी भावना कर आगे कहे जाने वाले मन्त्र से ऋष्यादि करन्यास 
तथा षडंगन्यास कर, ध्यान करे, पुनः मानसोपचार से कुण्डलिनी का 
पुजन कर, मुद्रा प्रदशित करे और मूल मन्त्र का दश बार जप करे। 


पुनः अपने गुरु तथा इष्टदेवता में एकता की भावना कर, इष्ट- 
देवता की स्तुति करे । स्तुति का स्वरूप इस प्रकार है-- 

हे प्रभो ! प्रातःकाल से सायंकाळ पर्यन्त तथा सायंकाळ से प्रात:- 
काल पयेन्त मैं जो भी कृत्य करता हूँ उससे आपकी पूजा हो ॥ १ ॥ 

ऐसा कहकर, अपना कृत्य भगवान्‌ को समर्पण करे । पुनः गुरु के 
द्वारा उपदिष्ट सहजसिद्ध अजपा जप करे। उसका प्रकार अथवा 
विनियोग यह है-- 


क) का 
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ॐ अस्य श्री अजपा-मन्त्रस्य हंस-ऋषिः, अव्यक्ता-गायत्री 
छन्दः, हंसो देवता, हं बीजम्‌, सः शक्तिः, सोऽह कीलकं 
मोक्षाथें जपे विनियोग! । 

क्राष्यादिक कृत्वा, हसां ्र्यात्मने अङ्गट्ठाम्याँ नमः । हसीं 
सोमात्मने तर्जनीभ्यां स्वाहा । हस निरञ्जनात्मने मध्यमाभ्यां 
वषट्‌ हसस्नौ निराभासात्मने अनाभिकाभ्यां हुम्‌ । हसों 
अव्यक्तात्मने कनिष्टिकाभ्यां वौषट्‌ । हसः अनन्तात्मने करतल- 
करपृछठाभ्यां फट । एवं हृदयादिषु विन्यस्य, ॐ भ्रुवः स्वरोम्‌' 
इति दिग्बन्धनं कृत्वा, ध्यायेत्‌- 


विनियोग-इस अजपा जप रूप मन्त्र का 'हंस' ऋषि हैं, अव्यक्त 
गायत्री' छन्द है, 'हंस' देवता, 'हं' बीज, 'स! शक्ति तथा 'सोऽहं' 
कीलक है, मैं मोक्ष की इच्छ' से इसका जप करता हूँ । 

पश्चात्‌ ऋृष्यादिक न्यास करै । 'हसां सूर्यात्मने अंगुष्ठाभ्यां नम 
इस मन्त्र से दोनों अँगूठे का, 'हसीं सोमात्मने तर्जनीभ्यां स्वाहा' इस 
मन्त्र से दोनों तर्जनी का, 'हसूं निरञ्जनात्मते मध्यमाभ्यां वषट्‌' इस 
मन्त्र से दोनों मध्यमा का, 'हसखरों निराभासात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌' 
इस मन्त्र से दोनों अनामिका का, 'हसौं अव्यक्तात्मने कनिष्ठिकाभ्यां 
बौषट्‌' इस मन्त्र से दोनों कनिष्ठिका का तथा “हसः अनन्तात्मने 
करतलकरपृष्ठाभ्यां फद्‌' इस मन्त्र से दोनों करतछ तथा करपुष्ठ का 
स्पर्श करे। इसी प्रकार पूर्वोक्त मन्त्रों से क्रमशः हृदय, शिखा, सिर, दोनों 
बाहु, दोनों नेत्र तथा “अस्त्राय फट्‌ से चारों ओर से थपोड़ी बजाता 
हुआ 'ॐ भूभू वः स्वरोम्‌’ से अपने चारों ओर की रक्षा के लिए पीली 
सरसों का विकिरण करता हुआ नीचे रिखे मन्त्रों से ध्यान करे । 
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. अग्नीपोम-गुरुद्वयं प्रणवकं बिन्दुत्रिनेत्रोज्ज्वल 
मास्वद्रपमुखं शिवाइप्रियुगलं पाःवस्थसर्यानलम्‌ । 
उद्यद्भास्कर-कोटि-कोटि-सदृशं हंसं जगट्टयापिनं 
चाब्दब्रक्ममयं हृदम्बुजघटे नीडे सदा सस्मरेत्‌ ॥ १ ॥ 
इति ध्यात्वा, मानसोपचारेः सम्पूज्य, ' हीं हंसः सोऽहं 
स्वाह्द [ ८ ]' 'हसहंसाय विद्महे सोऽहं हंसाय धीमहि । 
तन्नो हंस! प्रचोदयात्‌ |! इति आस्माऽष्टाक्षरमन्त्रं गायत्रीं च 
यथाशक्ति जपित्वा, पूर्वदिनकृतमजपाजप निवेदयेत्‌ । 
'पूर्वदद्धुरिव स्रयोदयादारभ्याऽ्य खयौस्तपर्यन्त 


करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, त्रिलोक में व्याप्त शब्दब्रह्ममय, 
हंस-प्रणवबिन्दुरूप शिव के त्रिनेत्र के समान देदीप्यमान तथा अत्यन्त 
समीप स्थित सूर्य एवं अग्नि के सदृश जाज्वल्यमान, अग्निसोमरूप शिव 
के दोनों चरण-क्रमल का हृदयरूपी घट में स्वेदा स्मरण करे ॥ १॥ 


इस प्रकार शब्दब्रह्मका हृदय में ध्यान करता हुआ मानसोपचार 
से उस शब्दब्रह्म की पुजा करे-3* हीं हंसः सोऽहं स्वाहा’ [ ८ ] 
'हंसहंसाय विद्महे सोऽहं हंसाय धीमहि। तन्नो हंस! प्रचोदयात्‌ ।' इस 
प्रकार ' ह्लीं हंसः सोऽहं स्वाहा’ इस आत्मा के आठ अक्षर का तथा 
'हंसहंसाय'-इत्यादि गायत्री का यथाशक्ति जप कर पुर्वदिन के अजपा 
जप का निवेदन करे। 

“पुन: पूर्वं दिन के समान प्रातःकाळ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक 


MS 
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इबासोच्छ्वासरूपेण षटताधिकमेकविंशत्सहस्रकं जपं तत्तदू- 
देवताभ्यो निवेदयिष्ये |! इति सङ्कल्प्य, समपयेत्‌। 
व-श-ष-स-दलयुक्ते सम्यगाधारपद्मे 
तरुणमरुणवणं वारणास्यं द्विनेत्रम्‌ । 
अभय-वरदइस्तं चारपाशाङ्कुशाढ्यं 
करयुगलमनन्यं चिन्तयेद्‌ विघ्नराजम्‌ ॥ १ ॥ 
इति ध्यात्वा, मानसोपचारै? सम्पूज्य, वं नमः हंसः सोऽहं, 
झं नमः हंसः सोऽहं, पं नमः हंसः सोऽहं, सं नमः हंसः 
सोऽहं, पूर्वदिनकृत-पट्शतमजपा-जपमाधारस्थित-गणपत येऽहं 
निवेदयामि’ इति समप्यं ' 
इवासोच्छ्वासरूप से २१६०० जप का तत्तद्‌ देवता को निवेदन करने का 
संकल्प कर, उस दिन के कुल २१६०० श्वास रूप मन्त्र का निवेदन करे। 
आधार पदुम के 'व श षस' रूप दल पर अत्यन्त रक्त वर्ण वाले, 
हाथी के समान मुखवाले, दो नेत्र वाले, अभय तथा वर रूप में दोनों 
हाथों में सुन्दर पाश तथा अंकूश को धारण करने वाले विघ्नराज 
गणेश का ध्यान करे ॥ १॥ 
इस प्रकार गणेश का ध्यान कर, मानसोपचार से विघ्नराज गणेश 
का पुजन करे । वं नमः हंसः सोऽहं, शं नमः हंसः सोऽहं, षं नमः हसः 
सोऽहं, सं नमः हंसः सोहं’ इस प्रकार दिन के पूर्वेभाग में किये हुए ६०० 


अजपा जप को आधारपद्म में स्थित गणपति को निवेदन करता हुँ, 
ऐसा कहकर निवेदन करे । तदनन्तर, 


१० हनुमद्‌-रहस्ये 


ब-म-म-य--ल-संज्ञेरक्षरे दीप्त पद्मे 
सुरुचिरमुपबिष्टै चिन्तयेत्‌ पद्मयोनिम्‌ । 
अभय-वरदहस्तं चारु-कुम्भा-उक्षमाला- 
बिकसित-करपद्‌मं सृष्टिकृद्विश्वमूतिंस्‌ ॥ २॥ 
इति स्वाधिष्ठाने ब्रह्माणं ध्यास्वोपचारेः सम्पूज्य, 'बं नमः 
हंसः सोऽहं, भं नम; हंस! सोऽहं, म॑ नमः हंस! सोऽहं, यं नमः 
हंस! सोऽहं, रं नमः हंसः सोऽहं, लं नमः हंसः सोऽहं, 
पूर्वीदेनकृत-पटसद्दत्ममजपाजपं स्वाधिष्ठानस्थित-त्रह्मणेऽहं 
निवेदयामि’ इति समप्य । 
डाये; फान्तगते; प्रकरिपतदले पद्मे निविष्ट' हरिं 
मातण्डय़तिमादिपूरुषमजं नारायणं श्रीयुतम्‌ । 
बि) भ, म, य, र, छ' संज्ञक अक्षर रूपदल से जो कमळ सुशोभित 
हो रहा है, उस पर शान्तचित्त से बैठे हुए ब्रह्मदेव का ध्यान करे। 


जिनके हाथ, अभय, वर, सुन्दर कुम्भ तथा अक्षमाला से सुशोभित हैं, 
जो सृष्टिकर्ता तथा समस्त विद्वरूप हैं ॥ २॥। 


इस प्रकार अपने हृदय-स्थान पर ब्रह्मा का ध्यान कर, मानसोप” 
चार से उनका पूजन करें, 'वं नमः हंसः सोऽह” से लेकर 'लं नमः हंसः 
सोहं तक दिन के पूर्व भाग में छह हजार ६००० )-अजपा जप को 
करे। फिर 'स्वाधिप्ठानस्थित--्रह्मणेऽहं षट्सहस्रमजपाजपं निवेदयामि’ 
कहकर जप को निवेदित करे । तदनन्तर, 

'ड' अक्षरसे प्रारम्भ कर 'फ' अक्षर पर्यन्त दलों से निमित पदम पर 
बैठे हुए श्री हरि का ध्यान करे जिनका शरीर सूर्य के समान देदीप्यमान 
हो रहा है, जो अज आदि पुरुष तथा नारायण रूप से विख्यात हैं, 
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हस्ताम्भोज-गदादिशङ्कममलं पीताम्बरं कौस्तुभः 
ग्रेवेयाञङ्गद-हार-नूपुरयुत॑ नाभौ मुदा चिन्तयेत्‌ ॥ ३॥ 
इति नाभौ विष्णुं ध्यात्वा, मानसोपचारैः सम्पूज्य, 'डं नमः 
हंसः सोऽहं, ढ नमः हंसः सोऽहम्‌'¬इस्यादि 'फ नम। हंसः 
सोऽहम्‌? इत्यन्तं पूर्वेदिनकृत-पटसद्वस्तमजपाजपं ` मणिपूरस्थः 
विष्णवेऽहं निवेदयामि’ इति समप्यं । 
कार्येष्टान्वगतेः प्रकल्पितदले पद्मे निविष्टः शिव 
राकानायक-मण्डलप्रसुचिरं तवक्षं कपदेज्ज्विलम्‌ । 
चान्तं रङ्क-सृगा-ऽभवैवरेयुतैयुंक्तं करे; कङ्कण- 
ग्रेवेया-उज्ञद-हार-नू पुरयुतं चर्माग्बर चिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


जो लक्ष्मी से युक्त हैं तथा जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म 
विराज रहे हैं, जो शुद्ध पीताम्बर, कोस्तुभ, ग्रैवेय, बिजायठ, हार तथा 
नूपुर को धारण किये हुए हैं, इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान्‌ विष्णु 
का नाभिस्थान में ध्यान करना चाहिए ॥३॥ 

इस प्रकार नाभिस्थान में विष्णु का ध्यान कर, मानसोपचार से 
उनको पूजा करे, फिर डं नमः हंसः सोहं', 'ढ नमः हंसः सोऽहं’ इत्यादि 
क्रम से “फ नमः हंस! सोऽहं पर्यन्त दिन के पूर्वभाग में किये गये छह 
हजार ( ६००० ) अजपा जप को 'मणिपुरस्थ-विष्णवेऽह निवेदयामि’ 
कहकर विष्णु को निवेदन करे । पुनः, 


'क' से लेकर ठ' तक के अक्षर रूप दलों से बने हुए, कमल पर बैठे 
हुए शिव का ध्यान करे । जो शरत्‌ पूर्ण चन्द्रमा की कान्ति के समान 
देदीप्यमान हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, जो जटा-जूट से सुशोभित हैं, जिनका 
स्वरूप अतिशय शान्त है, जो हाथों में टंक, मृगचमं तथा अभय मुद्रा 
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० ज्य | नम! 
इति हृदि शिवं ध्यात्वा, मानसोपचारेँ; सम्पूज्य, “कं र 
err न + 
इंसः सोऽहं, खं नम! हंस! सोऽहम्‌'-इ्यादि 'ठं नमः ह 
सोहम! इत्यन्तयुच्चाय, पे िनकृत-पट्सहन्नमजपाजपमन 
स्थिवशम्मवेऽहं निवेदयामि’ इति समर्ष्य | 
प्रत्यङ्गेपु निविश्मद्गरहदितं व्याप्त जगत्कारणं 
सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतर गुणाऽगुणमयं वराग्यसस्मिश्रितम्‌ । 
मूताष्मूत-ममोय-मूतिममल-ज्योति 'प्रदीप्तोज्ज्यलं 1 
साक्षात्‌ पोडशवर्णपत्रकमले जीबं पर चिन्तयेत्‌ ॥ ५ 
~ i पूज ह ॥ 
रति कण्ठे जीवं ध्यास्वा, मानसोपचारै; सम्पूज्य, “अं नम 
हंसः सोऽहम्‌ इत्यादि 'अः नम; हंसः जज ह... लोहे इ इत्यन्तपनुक्त्वा 
को धारण किये हुए हैं तथा जो ककड, ग्रेवेय, बिजायठ, हार, 
नूपुर तथा व्याघ्र चर्म धारण क्ये हुए हैं, इस प्रकार शिवस्वरूप का 
हदय-स्थान में ध्यान करे ॥४ । 
पश्चात्‌ मानसोपचा 1 पूजन करे, फिर 'क॑ नमः हंस! 
ह Se 5 नसः हंसः सोऽह! पन्त अक्षरो के द्वारा पूर्व 
न मे किये गः ०० संख्या 
वेऽहं निवेदयामि’ कहकर सम 


र से उनक 


के अजपा जप को अनाहतस्थितशम्भ- 
पित करे | तदनन्तर, 
४2 ऊ, 


ह्‌ के, ऋ, छू, रू से 'ए, ऐ, नो, औ, अं, अर 
इन षोडश वर्ण प दों से बने हुए कमळ 


कार रूप से विराज- 
स्वरूप, सुक्ष्म से भी 
तथा निर्गुण स्वरूप, मूत एवं अमृतेस्व प, 

| “जा जीव का ध्यान करना चाहिए ॥५॥ 
त का ध्यान करता हुआ 'अं नमः हंसः 


हु TT 


इस प्रकार कण्ठस्थान पर ज़ी 
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पूर्वदिनकृत-सहस्रमजपाजपं विशुद्विस्थित-जीवायाऽहं निबेद्‌- 
यामि' इति पठित्वा, समर्पयेत्‌ । 
ह-क्षास्यां परिक्लुप्त-पत्ररचिते पद्मे जगत्कारणं 
बिञोत्तीर्णमनेक-देहनिलय विद्युद्विलासं परम्‌ । 
तत्तद्योग्यतया स्वदेशिकतजुं सम्म्राप्तरूपं परं 
ग्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेत्‌ परं दैवतस्‌ ॥ ६ ॥ 
इति भ्रूमध्ये श्रीणुरुपद ध्यात्वा, म्रानसोपचारे! सम्पूज्य, 
हैं नमः हंसः सोऽहं, क्लं नम! हंसः सोऽहम्‌' (पूर्वदिन-सहस्न- 
मज्ञपाजपमाज्ञाचक्रस्थशुरवेऽहं निवेदयामि’ इति समर्यं! 


सोऽहं' से प्रारम्भ कर 'अः नमः हंसः सोहं पर्यन्त अक्षरों से किये गथे 
एबं पुर्वे दिन कृत १००० संख्याक अजपा जप को 'विशुद्धिस्थित- 
जीवायाऽहुं निवेदयामि’ कहकर जीवस्वरूप परमात्मा को निवेदित 
। तदनन्तर, 
६-2! गं 
विश ह' से लेकर 'क्ष' पर्यन्त अक्षररूप दलों से बने हुए कमल 0 
जभान, परदत्नह्मस्वरूप गुरु का ध्यान करे । जिनका विग्रह प्रत्य 
अक्षरस्वरूप है, तथा जो अनेक शरीर से जगत्‌ में व्याप्त हैं, जिनके 
शरीर की कान्ति विद्युत्‌ के समान जगमगा रही है, मन्त्र की तदु-तदु 
योग्यता से जो साक्षात्‌ परमेशवर-स्वरूप हैं ॥६॥ 
इस प्रकार भरू के मध्य में गुरु का ध्यान करे, और मानसोपचार से 
रजन कर, 'हं नमः हंसः सोऽहं' से “क्षं नम! हँसः सोऽहं? पर्यन्त अक्षरों 
से किये गये १००० अजपा जप को 'आज्ञाचक्रस्थगुरवेऽहं निवेदयामि’ 
केहूकर निवेदित करे। तदनन्तर, 
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विश्व स्यादिमनादिमेकममलं नित्यं परं निष्कलं 
नित्योद्बुद-सह्नपत्र-कमले आयक्षरेमण्डिते । 
नित्यानन्दमयं समस्तमुनिभि; सं विर्स्फुरच्चान्तरं 
स्मृत्वा ऽऽत्मानमनेक-विञ्वनिलयं श्वच्छं जगत्सर्वतः ।। ७॥। | 
इति ब्रह्मरन्धे परमात्मानं ध्यात्वा, मानसोपचारेँ; 
सम्पूज्य, अं नमः हंसः सोऽहम्‌ इत्यादि क्षं नमः हंसः 
सोऽहम्‌’ इत्यन्तं प्रादक्षिण्येन, विन्यस्य, पूर्वदिनक्ृत-सहस्न- 
भजपाजपं ब्रह्मरन्त्रस्थित-परमात्मनेऽहं निवेदयामि’ इति 
समप्यं, ध्यायेत्‌- 
७ हंसो गणेशो विधिरेव हंसो हंसो हरिहसमयझ्च शम्थु; । 
इंसो हि जीवो गुरुरेव हंसो, हंसो ममाऽऽत्मा परमात्महंसः ।।८॥ 
पुनः सहस्रदल के कमल पर प्रणव से युक्त आत्मा का ध्यान करे । 
जो विश्‍व का आदि किन्तु स्वयं अनादि है, जो एक, स्वच्छ, नित्य, 
मायारहित है, जो जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुपुप्ति से परे है एवं तुरीयावस्था 
में विद्यमान हे, जो नित्यानन्द स्वरूप, मुनियों के जानने योग्य तथा 
अन्तःकरण में स्फुरित हो रहा है, जो जगत्‌ के बाहर और भीतर | 
| 
| 
| 


विराजमान है ॥७॥ 

इस प्रकार ब्रह्मरन्ध्र में परमात्मा का ध्यान कर, मानसोपचार से 
उनका पूजन करे, 'अं नमःहंशः सोऽहं' से आरम्भ कर कक्षं नमः हंस! 
सोऽहं” पर्यन्त किये गये अजपा जप को दाहिने से न्यास कर दिन के 
पूर्वं भाग-ब्रह्मरन्ध्रस्थित-परमात्मनेऽहं निवेदयामि’ कह कर समपित 
करे। फिर निम्न प्रकार से ध्यान करे-- 

गणेश हंस हैं, ब्रह्मा हंस हैं, श्री हरि हंस हैं, शम्भु हंस हैं, जीव 
हंस हैं, गुरु भी हंस हैं, यह हमारी आत्मा हंस है तथा परमात्मा भी 
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देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो नाम सदाशिवः । 
त्यजेदज्ञान-निर्माल्यं सोऽहं मावेन पूजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
इति ध्यात्वा, जोवात्म-परमात्मनोरेक्यं विभाव्य, सङ्करपं 
कुर्यात्‌ । 'ॐ अद्य सूयोंदयादारम्य इवःसुर्योदयपर्येन्तं जाग्रत्‌- 
स्वप्न-सुपुप्तिषु नासापुटित-इवासोच्छवासाभ्यां सोऽहं रूपाभ्यां 
यटशतोत्तरमेकबिंशत्सहस्रसंख्या - ऽजपागायत्रीमन्त्रजपमहं 
करिष्ये'--इति सङ्कर्प्य, देवं ग्राथयेत्‌ । 
त्रेलोक्यचैतन्यमयादिदेव ! कपीश ! शम्भो ! भवदाज्ञयेव । 
प्रातः समुत्थाय तव प्रियाथं संसारयात्रामनुवत्तयिष्ये ॥१०॥ 


हंसस्रूप ही हैं॥८॥ 

यह शरीर मन्दिर है तथा इसमें निवास करने वाला जीव सदाशिव 
स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा में अज्ञान-स्वरूप निर्माल्य का मैं 
परित्याग करता हूँ । केवल 'सोऽह' भावता से पूजा करनी 
चाहिए। ९॥ 

इस प्रकार ध्यान कर, जीवात्मा तथा परमतमा की एकता का 
ध्यान कर नीचे लिखा हुआ संकल्प करे। देश-काल का संकीतेन 
कर, आज के सूर्योदय से आरम्भ कर कल सूर्योदय पर्यन्त जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था में नासापुट के इवास तथा उच्छ्वास निकले 
हुए सो5हंरूप मन्त्र का २१६०० संख्या में अजपा-जपरूप गायत्री का 
जप करूंगा ।' इस प्रकार संकल्प कर निविघ्नता के लिए देवता की 
प्रार्थना करे । 

हे त्रैलोक्य चैतन्यमय, हे आदिदेव, हे कपीश, हे शम्भो ! आप 
की आज्ञा से प्रातःकाल उठकर संसार-यात्रा के लिए कार्य कर 
रहा हूँ ॥ १० ॥ 
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अहं देव न चाऽन्योऽस्मि ब्रह्मैवाऽहं न शोकभाक्‌ । 
सच्चिदानन्दरूपोऽहमात्मानमिति भावयेत्‌ ॥१ १॥ 
संसारयात्रामनुवर्तमानं स्वदाज्ञया श्रीहनुमन्महेश ! । 
स्पद्गा-तिरस्कार-कलिप्रमाद-सया निम्रांमाऽभिभवन्तु तात! ।। १२॥ 
जानामि धमं न च मे प्रब्वत्तिर्जीनाम्यधमं न च मे निवृत्ति! । ॥ 
त्वया जगत्प्राण-हृदिस्थितेन यथा नयुक्तोऽस्मि तथा करो मि।। १ ३।॥ 
इति देवं प्राथ्ये, बहिर्गमनार्थं महीं प्रार्थयेत्‌ - 
समुद्र-मेखले देवि ! पर्वेत-स्तन-सण्डले । 
विष्णुपरिन ! नमस्तुभ्यं पादरुपश क्षमस्व मे ॥१४॥ 


emer 


मैं ही देव हुँ और कुछ दूसरा नहीं हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, मुझे 
किसी प्रकार का शोक नहीं है। मैं ही सच्चिदानन्द-स्वरूप हूँ, ऐसा 
ध्यान करे ॥११॥ 

हे हनुमान्‌ ! हे महेश ! संसार में अपने निर्वाह के लिए कार्य करने 
वाले मुझको आपकी आज्ञा से स्पर्धा, तिरस्कार, कलह, प्रमाद तथा 
भय के द्वारा कोई अनादर न प्राप्त हो ॥१२॥ 

मैं धर्म को जानता हूँ, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, मैं पाप को 
जानता हूँ, पर उससे मेरा छुटकारा भी नहीं हो पाता। अतः 
हे जगतूघ्राण, मेरे हृदय में बैठकर आप जैसी आज्ञा देते हैं, मैं वेसा ही 
कर रहा हूँ॥१३॥। 

इस प्रकार देवता की प्रार्थना कर, बाहर जाने के लिए पृथ्वी की 
प्रार्थना करे-समुद्ररूप मेखला तथा पर्वतरूप स्तनमण्डल से विराजमान, 
हे विष्णुपत्नि ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम मेरे पेर के स्पशे 
को क्षमा करो॥ १४॥ 
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इति प्राथ्य, 'द? इत्युत्थाय, क्ली' इति जलपात्रमादाय 


नगराद्‌ बहि! शोचादिकं कत त्रिचारं देवं च स्मरन्‌ गच्छेत्‌ । 
इति प्रातःकृत्यं समाप्तस्‌ । 
ह 
तत्र गस्वा, जळपात्रं स्व-नेक् त्यां संस्थाप्य, भूत-सङ्घान्‌ 
प्रार्थयेतू- 
गच्छन्तु पितरो देवा ऋषयो यक्ष-राक्षसाः । 
भूत-प्रेत-पिशाचाद्याः करिष्ये सळमोचनम्‌ ॥ १ ॥ 
इति प्रा्थ्य, 'लं’ इति प्रादेशमात्रं भूतलं सम्मृज्य 
दक्षकणोपबीती बसनबेष्टितमस्तको दिवा प्राडमुखो वोदड सुखो 
रात्री च दक्षिणदिङ पुखो मोनी तत्रोपबिश्य, 'क्रा' इति मध्यमा- 


ऐसी प्रार्थना कर, 'एँ' इस मन्त्र का उच्चारण कर शयन से उठे 
तथा 'कलीं' मन्त्र का उच्चारण कर, जलपात्र लेकर, गाँव के बाहर शौच 
करने के लिए तीन बार अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए जाये । 

इस प्रकाय प्रातःकाळ का कृत्य समाप्त । 
$ 

शौच के लिए नगर के बाहर अकृष्टभमि में जाकर, अपने नेतर त्य 
दिशा घै जल को रख कर, भूत संघों की प्रार्थना करे । 

पितर, देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत तथा पिशाचादि इस 
स्थान से दूर चले जायें, क्योंकि मैं यहाँ मलमोचन करूँगा ॥१॥ 
इस प्रकार प्रार्थना कर, 'ल' इस मन्त्र को पढ़कर प्रादेश मात्र भूमि 
कोरस्वच्छ करे, दाहिने कान पर जनेऊ को चढ़ावे, वस्त्र से अपने सिर 
को ढँक कर, दिन में पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख, रात्रि में दक्षिणा- 
भिमुख मौन हो शोच के लिए बेठे। 'क्रो' इस मन्त्र से मध्यमा तथा 
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तर्जनीभ्यां लिङ्ग घृत्वा, ‘ॐ हीं कपालिन्यै नमः” इति म्‌ 


0 । 
त्र. 
विसूज्य, ॐ हीं रक्तचायुण्डाये नमः? इति मलं विसृजेत्‌ । 
वतो 'व॑’ इति जलेन बहुमदा च लिङ्गगुदो गन्धक्षयावधि 
प्रक्षास्थ, 'एं क्लीं श्री' इति करो पादौ च प्रक्षाल्य, हीं क्लीं 
हीं! इति पुनः करो प्रक्षाल्य, दन्तधावनं कुर्यात्‌ । 
दऱ्तधाबनविधिः 
चम्पाऽऽप्र-जम्बू-अपामारगादिष्वेकतमं वृक्ष प्रार्थयेत्‌ -- 

आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजाः पशु वसूनि च । 

शरियं प्रज्ञा च मेधां च स्वन्नो देहि वनस्पते ! ॥ १ ॥ 
इति प्राथ्य) अष्टौ, दश, दाद्शाङ शुरं वा बिहित-वृशशाखोद्धवं 
दन्तकार्छ गृहीत्वा, 'क्लीं कामदेवाय सर्वजनप्रियाय नमः? इति 


तर्जनी अंगुलियों के द्वारा लिग को पकड़ कर, '3% कपालिन्यै नमः” इस 
मन्त्र से मुत्र का तथा '& हीं रक्तचामुण्डाये नमः? इस मन्त्र से मल का 
त्यागकरे। फिर 'वं' इस मन्त्र से जल तथा मिट्टी के द्वारा गन्धक्षय 
पर्यन्त लिंग और गुदा का प्रक्षालन करे फिर “ऐं क्लीं ह्ली' इस मन्त्र से 
दोनों हाथों और पैरों कातथा “ह्वी क्लीं हों” इस मन्त्र से पुनः हाथ का 
अक्षाळन करे और दातौन के लिए चम्पा, आम, जामुन तथा अपामागे 
( चिचड़ा ) में किसी एक वृक्ष की प्रार्थना करे । 

है वनस्पते! आग मुझे आयु, बल, यश, तेज, सन्तति, पशु, धन, 
धान्य, श्री, मेधा तथा प्रज्ञा प्रदान करें ॥१॥ इस प्रकार प्रार्थना कर, 
आठ, दस या बारह अंगुलकी दतुअन के लिए झास्त्रमें विहित वृक्ष की 
शाखा से दतुअन तोड़े। फिर 'क्लीं कामदेवाय सर्वजनप्रियाय नमः? इस 
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दन्तान्‌ संशोध्य क्डीं' इति जिह्ासुटिलख्य, दन्तकाए प्रक्षाल्य 
शुद्देशे क्षिपेत्‌ । ततः करौ प्रक्षाल्य, देवं स्मरन्‌ मुखं प्रक्षालयेत्‌ । 
इति दन्तधावनविधिः । 

स्नानविधि 

ततो हजुमन्तं स्मरन्‌ यागमन्दिरे सम्माजनादिक कृत्वा, 
मङ्गलारातिकं विधाय, निर्माल्यमपसाय, देवशुणकर्मादिकं स्मरन्‌ 
स्नातुं नदीं गच्छेत्‌ । तत्र गत्वा, फट' इति तीरं प्रोक्ष्य, 
स्नानोपस्क्ारं संस्थाप्य, तजन्यां स्वण-रजतनिमिंतां मुद्रिका 
कुशमयीं वा घृस्वा, गणेशं च नत्वा, अन्तःस्नानं कुर्यात्‌ । 
शिरसि सहस्रदल-कमल-क्णिकायां विराजमानं कोटिखूर्येप्रतीकाशं 
निज-वि विधभूषण-वि भूषितविग्रहं वरा-ऽभय-कराम्बुजं श्रीगुरुं 


मन्त्रसे दाँतों को शुद्ध करे । पश्चात्‌ 'क्लीं' इस मन्त्र से जिह्वा को साफ 
कर, दतुअनके छिलकों को धोकर शुद्ध स्थान में फेंक देवे। तदनन्तर 
हाथ धोकर इष्ट देवता का स्मरण करता हुआ मुख का प्रक्षालच करे। 
इस प्रकार दन्तधावनविधि समाप्त । 
स्नानविधि-तत्पर्चात्‌ हनुमान्‌ जी का स्मरण करता हुआ यज्ञः 
मन्दिर को लीपे और मंगला आरती करे। निर्माल्य को दूर कर हनुमान्‌- 
जी के ज्ञान आदि गुण तथा अतुलित बलधाम आदि पराक्रम का स्मरण 
करता हुआ स्नान के लिए नदी में जाये । वहाँ जाकर 'फट्‌' इस मन्त्र 
से तीर को शुद्ध करे, और वहाँ पर स्नान के समस्त सामग्री-धोती, 
कमण्डलू आदि को रखे और तर्जनी अंगुली में सोने, चाँदी अथवा कुशा 
( की अँगूठी धारण कर एव गणेशजी का स्मरणकर, सर्वप्रथम मानसिक 
स्तान करे । सिर पर सहस्रदल कमल कणिका में करोड़ों सूर्य के समान 
देदीप्यमान निज विविध आझ्ूषणों से युक्त वर तथा अभय मुद्रा को 
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ध्यास्वा,  तच्चरण-विगलिता-5मृतधारया-$न्तर्गत-सकलकलुषं 
प्रक्षाल्य, विशुद्ठान्तःकरणो बहिःस्नानं कुर्यात्‌ । नाभिमात्रोदके 
गत्वा, पुरतो हस्तमात्रं तीथं कल्प्य, आचम्य, प्राणानायम्य, 
क्रो! इत्यङ्कशबुद्रया' तीर्थान्यावाहयेत्‌- 

रह्माण्डोद्रतीर्थानि करें; स्पृष्टानि ते रवे ! । 

तेन सत्येन सकलं तीर्थं देहि दिवाकर 1 ॥१॥ 

गङ्गे च यमुने चेव गोदावरि! सरस्वति! । 

नमंदे सिन्धु कावेरि ! जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं ङुरु ॥२॥ 
हाथों में घारण किये हुए श्री गुरु को स्मरण करे। उनके चरण से 
निकरे हुए अमृत की धारा से, अपने समस्त पापों को दूर करने की 
भावना से अन्तःकरण के पापों को दूर कर पञ्चात्‌ बाहरी स्नान करे। 
नाभिमात्र जल में जाकर अपने चारों ओर एक हाथ तीर्थे की कल्पना 


करता हुआ आचमन करे। फिर प्राणायाम कर 'क्रो' इस मन्त्र से अंकश 
मुद्रा को बनाकर तीर्थो का आवाहन करे । र 
हे रवे ! इस ब्रह्माण्ड के भीतर रहनेवाले समस्त तीर्थ लुम्हारे 
किरणों से स्पृष्ट हैं, अतः हे दिवाकर! इससत्य से इस जल में समस्त 
तीर्थं मुझे प्रदान करो ॥१॥ हे गंगे, हे यमुने, हे गोदावरि, हे सरस्वति, 
हे नर्मदे, हे सिन्धो, तथा हे कावेरि ! इस जळ सें आप लोगों का सन्नि: 


१: ऋज्वों ' च ` मध्यमां कृत्वा तर्जनी भध्यपर्चणि । 
संयोउयाऽऽकृञ्चयेव्‌  किञ्चिनमुद्रैा 'ऽङ्कृश'संज्ञिका ।। 
तथा च-- 
अङ्कृशाख्या भवेन्मुद्रा ` एप्ठेनाऽनामा कनिष्ठया । 
अङ्गुष्ठे तर्जनी वक्रा सरला चाउकि मध्यमा ॥ 
र्‍णमेरु०, अष्टम प्र०, एलो० ६५ 
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आवाहयामि त्वां देवि ! स्नानाथमिह सुन्दरि !। 

एहि गङ्गे ! नमस्तुभ्यं सर्वतीथसमन्विते ॥३॥ 

इत्यावाह्य, वं’ इति तीर्थानि तज्जले संयोज्य, अग्न्यकेन्दु- 
मण्डलानि तत्र सञ्चिन्त्य, बं’ इति द्वादशधाउमिमन्त्रय, "धुः 
भुद्रयाड्य़ूतीळृत्य, `मत्स्येनाऽऽच्छाद्य, “हुँ? इत्यवणुण्ढ्य, चक्रेण 
संरक्ष्य, "फट इति छोटिकया दशदिग्बन्धनं कृत्वा, मठेनेका- 
दशथाऽभिमन्तर्प, जलं नमेत्‌ । 


धान हो ॥२॥ हे समस्त तीर्थां से संयुक्त सुन्दरि गंगे देवि, तुम्हें 
नमस्कार है । इस जल में हम तुम्हारा आवाहन करते हैं 118॥ 

इस प्रकार जल में तीर्थो का आवाहन कर, व! इसमन्त्रसे उनतीथों 
को जल में मिळावे, सूर्य, अग्नि तथा चन्द्रमण्डल के तेज का ध्यान करता 
हुआ 'वं' इस मन्त्र से बारह बार जल को अभिमन्त्रित करे। धेनुमुद्रा से 
अमृततुल्य बना कर, तथा मत्स्य मुद्रा से जल को आच्छादित कर हुँ 
इस मन्त्र से उसे अवगुण्ठित कर, चक्रमुद्रा से उस जल को रक्षा करता 
हुआ, 'फट्‌' इस मन्त्र से छींटे द्वारा दसों दिशाओं को रक्षा करे, फिर 
मुल मुद्रा से ग्यारह अथवा बारह बार जल को अभिमन्त्रित कर उसे 
प्रणाम करे । 


१, अन्योन्माऽभिमुखो श्लिष्टौ कनिष्ठाऽनामिका पुनः । 
तथा तु तर्जनी मध्या 'ेनुमुद्रा' प्रकीतिता ॥ 
—मेरुतं०, अष्टम प्र०, श्लो, ३५ 
२, दक्षपाणि-पृष्ठदेशे  वामपाणितलं न्यसेत्‌ । 
अङ्गुष्ठौ चालयेत्‌ सम्यङ्‌ मुद्रेयं मत्स्यरूपिणी ॥। 
--मेरुतं०, पु० ख०, द्वि० त० 
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ततो जले पूर्वविभावित-चतुष्कोणे वक्ष्यमाण-हलुमंद्यन्त्र 
विचिन्त्य, बिन्दौ हनुमन्तं ध्यात्वा, षडङगमन्त्रेः पश्चोप चारे शच 
सम्पूज्य, मलेन 'कुम्भमुद्रया शिरसि तोयं त्रि; प्रक्षिप्य, ॐ हीं 
स्वाहा' इत्याचामेत्‌ । ततः सप्षरन्ध्राणि संरोधयन्‌ त्रिनिमञ्ञ्यो- 
न्मञ्ज्य, देवं मनसि स्मरन्‌ 'हिरण्यशुड गम्‌-! इत्यादि-वे दिक 
मल्जेस्तान्त्रिकमन्त्रेरच स्वदेहमभिषिश्वेत्‌ । यथा-- 

हिरण्यशृङ गं वरुणं प्रपच तीथ मे देहि याचिता; । 


तदनन्तर जल में पूर्वोक्त क्रम से उनके चारों ओर हनुमद्यन्त्र का 
ध्यान करता हुआ, बिन्दु में हनुमान्‌ का ध्यान करता हुआ षडंगमन्त्रों से 
पञ्चोपचार द्वारा उस जल का पूजन करे । मूळ मन्त्र से कुम्भमुद्रा के 
छारा सिर पर तीन बार जल छिड़क कर, “ॐ हीं स्वाहा' इस मन्त्र से 
उस जल द्वारा आचमन करे । पश्चातु शरीर के सात छिद्र, दो कान, 
दो नेत्र, दो नासिका पुट तथा मुख को बन्द करके तीन बार जल में 
डुबकी लगाये, फिर इष्ट देवता श्री हनुमान्‌ जी का स्मरण करता हुआ 
'हिरण्यश्छुंगम्‌' इत्यादि वेदिक तथा तान्त्रिक मन्त्रों से अपने शरीर पर 
जल छोड़े। वह इस प्रकार है-- 

मैं हिरण्यश्वृंग वरुण की शरण में हूँ, हे वरुण, मैं आप से समस्त तीर्थो 
की याचना कर रहा हूँ। आप मुझे समस्त तीथं प्रदान करें । मैंने दुष्टों 
१. मुष्टयो लध्वी कृताङ्गुष्ठे तर्जेन्यग्रेषु विन्यसेत्‌ । 

सवंरक्षाकरी ह्येषा कुम्भमुद्रा प्रकीतिता ॥। 


अथवा 
हस्तद्वयेन सावकाशिक-मुष्टिकरणे 'कुम्भमुद्रा” भवतीति बोढ्च्या । 


२. हिणण्यश्वङ्गोश्यो अस्य पादा मनोजवा अवर इन्द्र आसीत्‌ ॥ 
देवा इदस्य हविरद्यमायन्यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ ॥ 
=° य° सं० अ० २९, मन्त्र २० 
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न्मया अुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः ॥ ४ ॥ 
यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा ठुष्कृतं कृतम्‌ । 

तन्म इन्द्रो वरुणो बृहस्पति; सबिता च पुनन्तु पुनः पुनः।।५॥ 
इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वति शुतिद्रिस्तोमं सच तापरुष्णया । 
असिक्न्यासरुद्वृधवितस्तयाजी; कीये शणुह्यासुषोमया | ६॥ 
आधारः सवभूतानां विष्णोरतुरुतेजसः । 
तद्रुपाञ्च ततो जाता आपश्ताः प्रणमाम्यहम्‌ ॥७॥ 
सिसृक्षोनिखिलं विशव यह: शुक्रं प्रजापतेः । 
मातरः सवेभूतानामापो देव्यः पुनन्तु माम्‌ ॥ ८ ॥ 
अलक्ष्मीमंलरू्पा या सर्वभूतेषु संस्थिता । 
क्षालयन्ति निजस्पर्शादापो देव्यः पुनन्तु माम्‌॥ ९॥ 


का जो अन्न भोजन किया है, अथवा पापियों से प्रतिग्रह लिया है, अथवा 
मन, वचन और कमं से जो भी पाप किया है, मेरे उन पापों को इन्द्र, 
वरुण, बृहस्पति तथा सविता नष्ट कर पवित्र करे ॥४-५॥ 

जो समस्त प्राणियों का आधार है, तथा जिसकी उत्पत्ति अत्यन्त 
तेजस्वी श्री विष्णु से हुई है, उस जल को मैं प्रणाम करता हूँ ॥६-७॥ 
विश्व की सृष्टि की इच्छा करने वाले भगवान्‌ प्रजापति का शुक्र जिसमें 
पड़ा है तथा जो समस्त प्राणियों का पालन करने के कारण मातृस्वरूप 
हैं; उस जल के अधिष्ठात्री देवी को मैं प्रणाम करता हूँ ॥८॥ जो समस्त 
प्राणियों के भीतर रहनेवाले मलरूप अलक्ष्मी का स्पशे मात्र से ही विना 
कर उन्हें पवित्र करते हैं, उस जल के अधिष्ठात्री देवी को मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥९॥ मेरे केश, केशों के विन्यास स्थान, सिर, ललाट, कान 
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यन्मे केशेषु दौ्भाग्यं सीमन्ते यच्च मड्धेनि । 
ललाटे कर्णयोरद्णोरापस्तद्‌ घ्नन्तु वो नमः ॥१०॥ 


आयरारोग्यमेर्वयमरी पक्षक्षयं सुखस्‌ । 
सन्तोषः शान्तिरास्तिक्यं विद्या भवतु वो नम; ॥११॥ 
एभिमंन्तरेमृहेन चाञमिपिच्य, दिवांस्तर्पयासि । 


कर्पीस्तर्पयामि । पित्‌ स्तरपयामि ।' इति सन्तप्य, वस्त्रं सम्पीड्य, 
क्षाठयित्वा, तीरमागत्य भूतादिभ्योऽञ्जलित्रयं दद्यात्‌ । 

असुरा भूतःवेताला कूष्माण्डा ब्रह्मराक्षसाः । 

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मया दत्तेन वारिणा ॥१२॥ 


इविद्त्वा, मूलेन प्रोक्षिते धोते वाससी परिधायाऽऽचामेत्‌। 
इति स्नानविधिः । 


तथा नेत्रो में जो पाप स्थित हैं, उसे हे जल के अधिष्ठातृ देवता, नष्ट . 


करो ॥१०॥ हे जल ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, आप मुझे आयु, 
आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश, सुख, सन्तोष, शान्ति, आस्तिक्य तथा 
विद्या प्रदान करें ॥११॥ 

इन मन्त्रों से तथा मुल मन्त्र से 'देवांस्तर्पयामि, क्रषींस्तर्पयामि, 
पितृ स्तर्पयामि’ इन मन्त्रों से देवता, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करें, 
वस्त्रा को निचोड कर, उसे धोकर, तट प्रदेश में आकर, भूतादिको के 
लिए तीन अंजलि जल प्रदान करे । असुर, भूत, वेताळ, कूष्माण्ड तथा 
ब्रह्मराक्षस मुझसे दिये गये जळ के द्वारा तृप्त हों ॥ १२॥ इस प्रकार मन्त्र 
को पढ़कर, तीन अंजलि जळ देकर, मूल मन्त्र से धोती का प्रोक्षण 
कर, धोती तथा अंगोछा धारण करे। फिरआच मन करे । 

इस प्रकार स्नानःद्िधि समाप्त । 
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भस्मधारणम्‌ 

ततो ग्रृहमागत्यासनस्थः स्पार्तोत्थमग्निहोत्रोरत्थें वा भस्म 
हस्ते गृहीत्वा, अग्निरिति भस्म । वायुरिति भस्म । जलमिति 
अस्म । स्थलमिति भस्म । व्योमेति भस्म | सव, हवा इदं 
अस्म मन एतच्चक्ष्‌ पि भस्मानि भवन्ति । 

च्यस्बके यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्धनस्‌ । 

उर्वारुकमिच बन्धनान्‌ मत्योग्नुक्षीय माऽमृतात्‌ ॥ १ ॥ 
मानस्तोके तनये सा नऽआयुषि मानो गोषुमानो अख्वेषु रीरिषः 
मानो वीरान्‌ रुद्रभामिनो वधीहविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॥२॥ 

इत्यभिमन्त्र्य, जलेनाऽऽलोडथ ्‌ 

ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय चें नमः । 

भवेभवेनातिभवे भवश्ब मां भवोङ्भवाय नमः ॥३॥ 

वामदेवाय नमो अ्येष्ठाय नम; श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नम! 
कालाय नमः कर्लाचकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय 
नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय 
नमः ॥ ४॥ 


__ भस्मधारण-फिर घर आकर, आसन पर बैठकर, स्मात्त अथवा 
वैदिक अग्निहोत्र की विभूति लेकर, 'अग्गिरि'ति भस्म, “वायुरि'ति 
भस्म, 'जलमि'ति भस्म, 'स्थलमि'ति भस्म, 'व्योमे'ति भस्म, सके 
हवा इदं भस्म, मन एतच्चक्षंषि भस्मानि भवन्ति, यम्बकं यजामहे 

“मानस्तोके तनये '॥ १--२ ॥ इन मन्त्रों से भस्म को आमन्त्रित 
करे, फिर जल मिला कर, 'ॐ सद्यो जातं ०' से लेकर “त्र्यायुषं जमदग्नेः ० 

पर्यन्त मन्त्रों से पुनः जल मिश्रित भस्म को अभिमन्त्रित करे। पश्चातु 
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अधोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो  घोरघोरतरेभ्य! । 

सर्वेभ्यः सत्रेसर्वेम्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ५ ॥ 

तत्पुरुषाय विक्जहे महादेवाय धीमहि । 

तन्नो रुद्र; प्रचोदयात्‌ ॥६॥ 

ईशानः सर्वविद्यातामीश्वरः सर्वभूतानां ब्र्माडधिपतिरत्रक्षणो- 
ऽधिपतित्रेह्मा शिवो मेऽस्तु सदा शिवोम्‌ ॥ ७ ॥ 

च्यायुषं जमदग्नेः क्रश्यपस्य त्यायुषम्‌ । 

यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो ऽअस्तु च्यायुषम्‌ ॥ ८॥ 

इति मन्त्रेरभिमन्तर्य, 'च्यायुषमिःति मन्त्रेण भाले वक्षसि 
शुजयोर्नाभौ मू््नि च पश्चत्रिपुण्ड।न्‌ धारयेत्‌ । 

इति भस्म-धारणम्‌ । 


प्रातःसन्ध्याविधिः 
अथ स्व-शाखोक्तविधिना वेदिकसन्ध्यां कृत्वा, मन्त्र सन्ध्यां 
कुर्यात्‌ । ‘ॐ तत्सदद्येत्यादिकम्ुच्चाय॑ मम सकलदृरितक्षयार्थं 


त्र्यायुषं जमदग्नेः इस मन्त्र से ललाट में, 'कश्यपस्य त्र्यायुषं’ इस 
मन्त्र से वक्षःस्थल में, यद्देवेषु त्र्यायुषं” इस मन्त्र से दोनों भुजा में, 
तथा 'तन्नो ऽअस्तु त्र्यायुषं, इस मन्त्र से मस्तक मे पाँच त्रिपुण्ड 
लगावे ॥ ३-८ ॥ 

इस तरह भस्मघारणविधि समाप्त । 


ऋतःसन्व्या - इसके बाद अपने शाखा के अनुसार वैदिक सन्ध्या कर, 
फिर 'तत्सदद्े'त्यादि से 'करिष्ये' तक संकल्पवाक्य पढ़कर, मन्त्र सन्ध्या 
का संकल्प करे । उसका अर्थ इस प्रकार है-'देशकाल का संकीर्तन 
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श्रीमदधुत्मरप्रीत्यर्थं ग्रातःसन्ध्योपासनहं करिष्ये' इति 
सङ्कन्प्य । (१) 'हां आत्मतत्वं शोधयामि स्वाहा । (२) हीं 
विद्यातस्वं शोधयामि स्वाहा |! (३) हूँ शिवतत्वं शोधयामि 
स्वाहा'-इत्याचम्य, करो प्रक्षाल्य, ओष्टा-5ऽस्य-करचरण-जिशँसि 
जलबिन्दुभिः प्रोक्ष्य, अङ्गानि स्परशेत्‌ । युख-नासिके तजेन्यङ्ग छन 
नाभिं फनिष्टिका-ऽङगुषठाभ्यां, हृदयं करतलेन, सस्तकांसो 
सर्वाडगुली भिश्च संस्प्रश्य, मूलेन शिखां बद्ध्वा, प्राणायामं कुर्यात्‌ | 
मूलमन्त्रेणेकेन पूरक (१), द्वाभ्यां कुम्भकं (२), त्रिभिः रेचकम्‌ः 
(३) । पुनदक्षनासातः पुनर्वामनासातः पूरक-कुम्भक-रेचकमेवं 
प्राणायामत्रयं कृस्वा, वष्ष्याण-मलर्ष्यादिन्यासँ विधाय, स्वाग्रे 


करता हुआ समस्त पापराशि का क्षय तथा हनुमान्‌ जी की प्रीति के 
लिए मैं सन्ध्योपासन करता हूँ।' फिर 'ॐ हां आत्मतत्त्वं शोधयामि 
स्वाहा' से आरम्भ कर 'हूँ शिवतत्त्वं शोधयामि स्वाहा' तक वाक्य पढ़- 
कर तीन बार आचमन करे। हाथ धोकर ओठ, मुख, हाथ, पर तथा 
शिर पर जल को छिड़के और पुनः अंगों का स्पशे करे मुख और नाक 
का स्पर्श दोनों हाथ के तर्जनी तथा अंगूठे से, नाभि का स्पर्श दोनों हाथ 
की कानी अँगुली तथा अंगूठे से, हृदय को हाथ के तळवे से, मस्तकः 
तथा दोनों कन्धो को दोनों हाथों की समस्त अंगुलियों से स्पर्शं करे । 
फिर मूल मन्त्र से शिखा बाँधकर प्राणायाम करे । सूल मन्त्र को एक 
बार पढ़कर पूरक, दो बार पढ़कर कुम्भक तथा तीन बार पढ़कर रेचक 
प्राणायाम करे । पहले दाहिनी नासिका से पुरक, कुम्भक, रेचक करे, 
फिर बायीं नासिका से पुरक, कुम्भक तथा रेचक करे । पश्चात्‌ दाहिती 
नासिका से पूरक, कुम्भक तथा रेचक इस प्रकार तीन बार प्राणायाम 
करे। फिर आगे कहे जागेवाले मन्त्रो से ऋष्यादि न्यास कर अपनी बायीं 
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वामतः पात्रं संस्थाप्य, निम; इति जलमापूर्य, पूर्वव्तीर्थान्यावाद्य 
“व! इति धेन्वाऽमृतीकृत्य, मृलेनाऽष्टयाऽभिमन्त्र्य, तज्जलं 
वामहस्ते गृहीत्वा, दक्षाऽङग ष्ठ-तर्जनीभ्यां नमोञन्तैरकारादि- 
क्षकारान्त-मातकाक्षर! प्रत्यक्षरं शिर; प्रोक्ष्य, सशेषं तज्ज्लं दक्ष- 
हस्ते विधाय, वामकरेण तद्गलित-बिन्दुभिम्‌ लेन सप्तधा तलुं 
सम्माज्ये, पुनदेक्षकरस्थं तज्जलं वामनासाग्रभुपनीयेड याऽऽक्रष्य, 
देहान्तस्थं सकल-कलुपं प्रक्षाल्य, तज्जलं कृष्णवणं पिंगलया 
बहिनिगत॑ मत्वा, स्ववामे ज्वलद्वजणिलां ध्यात्वा | ॐ इली 
पशु' हुँ फट! इति पाशुपतास्त्रण तस्यां निःक्षिपेत्‌ । 


ओर आगे पात्र रखकर, “नमः पढकर जल छोड़े और उसमें पूर्वोक्त 
-ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि' से प्रारम्भ कर, “सर्वतीर्थे समन्त्रिते’' तक श्लोक 
पढ़कर धिनुमुद्रा' से उसे अमृत के तुल्य बनावे, फिर मूलमन्त्र पढ़कर 
उसे आठ बार अभिमन्त्रित कर, उस जल को बायें हाथ पर ले, दाहिने 
हाथ के अँगुठ तथा तर्जनी अंगुलि के द्वारा 'अकाराय नमः! से लेकर 
'क्षकाराय नमः' तक पढ़कर शिर का सम्मार्जन करे, फिर शेष जल 
दाहिने हाथ पर रख कर, फिर बायें हाथ से उस जल को गिराकर, 
उसके बिन्दुओ से मूळ मन्त्र को पढ़कर सात बार अपने शरीर का 
सम्मार्जन करे । फिर दाहिने हाथ पर रखे हुए उस जल को बायीं 
नासिका के आगे ले जाकर, उस नासिका से ऊपर की ओर खींचे। 
और शरीर के भीतरी भाग में रहने वाले समस्त पापों को नष्ट कर 
उस जल को काला समझकर, और पाप को पिंगला से बाहर निकला 
हुआ समझकर, बायीं ओर वज्रशिळा का ध्यान करे। “३5 इलीं 
यशं हुं फट' इस मन्त्र को पढ़कर पाशुपतास्त्र से उस वज्त्रशिला 
थर फेंके । 
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ततः करो प्रक्षाल्य, आचम्य, अ््जालना जलमादाय, 'अँ> 
वायुपुत्राय विद्वहे वज्ाङ्गाय धोमहि | तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ |? 

“रविमण्डलसंस्थाय हनुमते अध्यं कल्पयामि' इति 
त्रिरध्य द्त्वा, मृलमुच्चार्य, 'श्रीहच्नुमन्तं तर्पयामि नमः? इति 
त्रिः सन्तपंथेत्‌ । 

ततः प्रकोटयोर्मणिवन्धयोः पा्व॑योः करतल्योस्तत्पृष्ठयो- 
स्तदग्रयोश्च मूलं विन्यसेत्‌ । एवं करशुद्धिं कृत्वा, ऋष्यादि- 
न्यासपूर्यकं गायत्री मूलमन्त्रं च यथाशक्ति जपित्वा, समर्प्य 
प्रणम्य", संहारझुद्रया तीर्थानि देवं च बिसजेत्‌ । 

इति प्रातःसन्ध्याविधिः । 


तत्पश्चात्‌ हाथ धोकर, आचमन कर अंजलि से जल को लेकर, '& 
वायुपुत्राय विद्महे' से 'हनुमते अर्घ्य कल्पयामि' तक तीन बार मन्त्र पढ़ 
कर हनुमान्‌ जी को तीन बार अर्ध्ये देवे। फिर मूल मन्त्र का उच्चारण 
कर, 'श्री हनुमन्तं तपयामि नमः इस मन्त्र 'को तीन बार पढ़कर तीन 
बार हनुमान्‌ जी का तर्पण करे । 

इसके बाद प्रकोष्ठ, मणिबन्ध, पाइवं, करतल तथा उसके पृष्ठ भाग 
तथा उसके आगे मूल मन्त्र से न्यास करे । इस प्रकार कर-शुद्धि कर 
ऋष्यादिन्यास पुर्वेक गायत्री (ॐ वायुपुत्राय विदुमहे ० इत्यादि) तथा 
मूल मन्त्र का यथाशक्ति जप कर, उसे हनुमान्‌ जी को समर्पित करे ॥ 


तथा संहार मुद्रा से समस्त तीर्थ तथा देवताओं का विसर्जन करे । 
इस तरह प्रातःकाल की सन्ध्याविधि समाप्त । 


१, अधोमुद्धे वामहस्ती ऊदुध्वे स्याद्‌ दक्षहस्तकम्‌ । 
क्षिप्त्वाऽड्गुली रङ्गुलीभिः संग्रथ्य परिवर्तयेत्‌ ॥ 
एषा संहारमुद्रा स्याद्‌ विसर्जनविधौ स्मृता । 

- मन्त्र महा०, पु० ख०, द्रि त० 


३० हनुमद-रहस्ये 


अथ देवं स्तुवन्‌ यागमण्डलपमागत्य, हस्तो पादौ च 
अक्षाल्या-55चम्य, प्राणानायम्य, स्वशाखोक्तविधिना-ऽग्निहोत्रं 
विधाय, अग्नीश्चुपस्थाय, द्वारपूजां कूर्यात्‌ । 

द्वाराग्रे बिन्दुत्रिकोण कृत्वा, 'व्यापकमण्डलाय नमः! इति 
सम्पूज्य, उँ” हः द्वाराघ्य साधयामि हुँ फट’ इति पात्रं 
संस्थाप्य, “नमः? इति जलमापूर्य, “गङ्ग च-? इति तीर्थान्या- 
बाह्य, ३” इति सम्पूज्य, घेन्वाऽसृतीकृत्य, म्‌लेनाऽष्टधाभिमन्त्र्य, 
तञ्जलेन 'फट' इति दवारं प्रोक्ष्य, द्वारदेवताः पूजयेत्‌ । 

उर्ध्व-१ गं गणेशाय नमः । दक्षे-२ मं महालक्ष्म्ये नमः । 
चाने-३. सं सरस्वत्ये नमः । दक्ष-४. बिं विघ्नाय नमः । 

पश्चात्‌ इष्ट देवता श्री हनुमानजी का स्मरण करता हुआ यज्ञ- 
मण्डप में आकर, हाथ तथा दोनों पेरों का प्रक्षालन करे। आचमन 
-तथा प्राणायाम कर अपनी शाखा के अनुसार अग्नि में होम कर, 
अग्नि की स्तुति कर यज्ञमण्डप के द्वार की पूजा करे। 

द्वार के अग्रभाग पर बिन्दु से त्रिकोण बनाकर “व्यापकमण्डलाय 
नमः” इस मन्त्र से त्रिकोण की पूजा करे। पस्चात्‌ । ' हलः द्वारार्घ्य 
साधयामि हुँ फट्‌? इस मन्त्र से पात्र स्थापित करे । 'नमः' मन्त्र पढ़कर 
उसमें जल भरे, गङ्ग च०' इत्यादि मन्त्र को पढ़कर उस जल में तीर्थो 
का आवाहन करे। *' इस मन्त्र से अर्घ्यपात्रा की पूजा करे । धेनुमुद्रा 
से उसे अमृत तुल्य बनावे फिर मूल मन्त्र से आठ बार अघ्यं को अभि- 
मन्त्रित करे, पश्चात्‌ उस अर्घ्यं के जल से 'फट' यह मन्त्र पढ़कर द्वार 
थर गिरा दे और द्वार-देवता की पूजा करे । 

ऊपर १. 'गं गणेशाय नमः,” दाहिने २. 'मं महालक्ष्म्ये नमः बायें 


[ 
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५ गं गड़ाये नम; । ६. यं यश्नुनायै नमः । वामे-७, क्षं 
क्षेत्रपालाय नमः । ८. यं यमुनाये नमः । दक्षे-९, धां धात्रे 
नम; । वामे-१०, बिं विधात्रे नमः । दक्षे-११. शं शहनिधये 
नमः | वामे-१२. पं पद्मनिधये नस! । इति सम्पूज्य, 
चतुद्गारिषु दक्षवामपाइवेक्रमेण यजेत्‌ । 

१, नन्दिने नमः । २, महाकालाय नमः । ३, गणेशाय 
नमः। ४, वृषभाय नमः | भङ्गिरिटयादिभ्यो नमः 
६, स्कन्दाय नम; । ७, पावंतीशाय नमः। ८, चण्डीश्वराय 
नमः। इति द्वारदेवताः सम्पूज्य, आत्मानं शङ्करं ध्यायन्‌ 
'पठेत्‌- 

अपक्रामन्तु ते भृता ये भूता भुबि संस्थिताः । 

ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ।।१॥ 


सं सरस्वत्यं नमः” फिर दाहिने ४. वि विघ्नाय नमः ५. 'गं गङ्गाये 
नमः? ६. 'यं यमुनाये नम फिर बायें ७. कक्षं क्षेत्रपालाय नमः” ८. यं 
यमुनाये नमः” फिर दाहिने ९. 'धां धात्रे नम? फिर बायें १०. 'वि 
विधात्रे नम? फिर दाहिने ११. 'शं शंखनिधये नमः” बायें १२. पं 
पद्मनिधये नमः’ इन मन्त्रों से पुजा करे । 
तदनन्तर यज्ञमण्डप के चारों द्वार पर प्रथम प्रवेश से दाहिने और 
फिर बाँये इस क्रम से देवताओं का अक्षत से 'नन्दिने नमः” से लेकर 
चण्डीश्वराय नमः पर्यन्त आठ मन्त्रों से आवाहन कर पूजन करे, फिर 
इन आठ द्वार-देवताओं का पूजन कर, अपने को शंकर के रूप में ध्यान 
करता हुआ 'अपङ्रामन्तु' से प्रारम्भ कर, 'ब्रह्मकमे समारभे’ तक मन्त्र 
का पाठ करे । जिसका अर्थ इस प्रकार है- 
पृथ्वी पर रहने वाले जितने भूत हैं वे यहाँ से हट जायें, तथा जो 


८ 


/ 
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अपक्रामन्तु भृतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌ । 

सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकमे समारभे ॥२॥ 

इति पठन्‌ तिम्मदृष्टया दिव्यान््योदकेरन्तरिक्षगान्‌ वामः 
पाष्णिधातत्र येण भोमान्‌ बिध्नानुत्सार्य, तस्मान्निर्गच्छतां विघ्ना- 
नामवकाशग्रदानाय वामाङ्गं सङ्गोचयन्‌ दक्षिणपादपुरःसरं 
मण्डपं प्रविश्य, तस्य नेक्रत्यकोणे-(१) “क्व॑ क्षेत्रपालाय नमः 
(२) बिं विधात्रे नमः |” इति सम्पूज्य, भेरवाज्ञां गरा्थयेत्‌- 

तोक्ष्णदंट्र ! महाकाय ! करपान्तदहनोषम ! । 

भैरवाय नमस्तुभ्यमलुज्ञां दातुमर्हसि ॥३॥ 


विघ्नकर्ता भूत हैं वे भी शिव की आज्ञा से हट जायें ॥ १ ॥ 

समस्ल् भूत तथा पिशाच सभी दिशाओं से दूर हटें । में किसी का 
भी विरोध न कर, इस ब्रह्मयज्ञ का आरम्भ कर रहा हूँ ॥ २॥ 

इस मन्त्र को पढ़ता हुआ तिग्मदृष्टि से देवलोक के तथा अर्घ्योदक 
से अन्तरिक्षलोक के बायें तरफ तीन बार करतलको बजाकर, भुमिलोक 
से समस्त विघ्नों को दुर करे। और वहाँ से निकलते हुए विघ्नों को. 
मागे देने के लिए बायें भाग से कुछ सिकुड़ता हुआ दाहिने पेर को 
आगे बढ़ाकर मण्डप में प्रवेश करे, फिर मण्डप के नेत्रद्र त्य कोण में-१: 
क्ष क्षेत्रपालाय नम।' २. 'वि विधात्रे नम: इस प्रकार नैक्रा त्य कोण में 
इन दो देवताओं की पूजा करे । पदचात्‌ निम्नलिखित भैरव की आज्ञा 
के लिए श्लोक पढ़कर प्रार्थना करे-- 

हे तीक्ष्ण दाँत वाले, कल्पान्त अग्नि के समान, महाकाय भैरव ! 
मैं आपको नमस्क्रार करता हूँ । मुझे आप आज्ञा प्रदान करें ॥ ३॥ 
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इति प्रार्थ्य, `कूर्मचक्रं विचिन्त्य, 'ॐ भूभुंव” इति 
जलेन भूमि प्रोक्ष्य, गन्धेन सत्र त्रिकोणं विलिख्य, कोणंपु 'रं', 
दण्डेषु, आं हीं क्रों', मध्ये हीं! च बिलिख्य, तत्र कुक्ष-चर्मा- 
उम्बरश्चत्तरोत्तरं दोषवरजितमासनमास्तीरय, १. 'अनन्तासनाय 
नमः, २. विमलासनाय नमः, ३; पद्मासनाय नमः, इति 
` मन्त्रेस्त्रीन्‌ दभीनासने निदध्यात्‌ । 


इस प्रकार प्रार्थना कर, कूमंचक़् का ध्यान कर, ॐ भूरभ्‌ वः स्वः’ 
इस मन्त्र को पढ़कर जल से पृथ्वी को सिंचन करे। तथा गन्ध से अपने 
आगे त्रिकोण बनाकर, प्रत्येक कोण पर 'रं' तथा त्रिकोण की भुजाओ 
पर “आं ह्लीं क्रों' तथा त्रिकोण के मध्य में “हो लिखकर, कुशा; 
तदनन्तर मृगचर्म पश्चात्‌ कम्बलादि से बने हुए आसन को, जो दग्ध, 
भग्न आदि दोषों से विर्वाजत हो, बिछावे, १. 'अनन्तासनाय नमः? 
२. 'विमलासनाय नमः” ३. 'पद्चासनाय नमः’ इन तीन मन्त्रों से तीन 
कुशा आसन पर रखे। 


१, क्षेत्रमध्यं समाश्रित्य कूमंचक्र विचिन्तयेत्‌ । 

कूर्मचक्रमविज्ञाय या कूर्याज्जप-यज्ञकम्‌ ॥ 

तज्जपस्य फलं नास्ति सर्वानर्थाय कल्पते । ( यामछे ) 
देशं ग्रामं गृहं वाऽपि नवधा विभजेन्नर: ॥ 
प्रागादि-पश्चिमान्तं तु कादि-मान्ताति विन्यसेत्‌ । 

अक्षराण्यय यादीनि तथाऽष्टौ कोष्ठयोन्यंसेत्‌ ।। 

ईथद्वयमधो मध्ये स्वरान्‌ प्रागादि विन्यसेत्‌ । 

श-सान्तान्तु दिशः पश्चान्नामाक्षरतो भवेत्‌ ॥ 

तन्मुखं पाश्वंयोः पाणो कुक्षी पादौ ततस्ततः । 

पुच्छमेकमथो मध्यं पृष्ठमेव॑ षडङ्गवानु ॥ ( गौतमीये ) 

पुरश्च ०, ष्ठत ®, ए० ४७७ 
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ततः 'ॐ हीं आधारशक्तिक्रमलासनाय नमः? इत्यासनं 
सम्पूज्य, १. दीं दीपनाथाय नम), २, टुं दुर्गायै नमः, 


३, गं गणपतये नमः, ४. बं बटुकाय नमः, ५, क्षं क्षेत्रपालाय 
नमः, ६. लं पृथिव्यै नम इति सम्पूज्य, पुथिवीं प्रार्थयेत्‌- 
प्रथ्वि ! त्वया ता लोका देवि ! त्वं विष्णुना घृता । 


तदनन्तर 3 ह्लीं आधारशवितकमलासनाय नमः” इस मन्त्र से 
मासन को पूजा करे, १, दीं दीपनाथाय नमः, २, 'दुं दुर्गाय नमः' 
३. 'गं गणपतये नमः” ४. बं वटुकाय नमः’, ५. 'क्षं क्षेत्रपालाय नमः 
६. 'लं पृथिव्य नमः” इस मन्त्र से पृथ्वी की पूजा कर 'पुथ्वि त्वया०' 
से 'सुरेशवरि' तक इलोक पढ़कर प्रार्थना करे । 
हे पृथ्वी, लुम समस्त लोकों को धारण करने वाली हो, हे देवि ! 
२. दुर्गा -देत्ये महाविध्ने भवबन्धे कुकर्मणि। 
शोके दुःखे च नरके यमदण्डे च जन्मनि ॥ १॥ 
महाभये च रोगे चाऽप्याशब्दो हन्तृ-वाचकः । 
एठान्‌ हन्त्येव या देवि सा दुर्गा प्रकीतितः ॥ २॥ 
अपि च - 
देव्यनाशार्थवचनो दकारः परिकीतितः । 
उकारो विष्ननाशस्थ वानको वेदसय्मत: ॥ १॥ 
रफा रोगघ्न-वचनो गश्च पापध्न-वाचक1 । 
भय-शत्रुघ्न-वचनश्चाका रः परिकीतितः ॥ २॥ 
स्मृत्युक्तिएच श्रवणाद्यस्याऽनते नश्यन्ति निश्चितम्‌ । 
ततो दुर्गा हरे: शक्तिहंदिणा परिक तिता ॥ ३॥ 
दुर्गेति देत्यशमनोऽप्याक्ञारो ताशत्राचवः । 
दुगं नाशयत या नित्यं सा दुर्गा प्रकीतिता॥ ४ ॥ 
विपत्तिवाचको दु्गश्चाकारो नाशवाचकः । 
« तं तनाश , पुरा तेन बुधंदुर्गा प्रकोतिता । ५ ॥॥ 
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स्वं च धारय मां नित्य पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥४॥ 
नित्यं पूताऽसि देवि! स्वं वराहेण सञ्चुद्घृता। 
मां च पूतं कुरु धरे! नठोऽस्मि त्वां सुरेश्वरि ! ॥८॥ 


इति प्रार्थ्यं, स्वस्तिकाद्यासनेन प्राइशुख उदङ्मुखो वा 
निश्रलं सञ्चपविञ्याऽऽचम्य, प्रणवेन ( १६।६४।३२ ) पूरकः 
कुम्भक-रेचके! प्राणायामत्रयं कृत्वा, संघट्टनीं मुद्रा बध्वा, 
ब्रह्मरन्ध्रे श्रीगुरु नमेत्‌ । 
ततः “ एं हीं श्रीं रक्तद्वादशशक्तियुक्ताय दीपनाथाय 
Lo + ~ ४ fs रों 
नम; इति दीपं श्वि संस्थाप्य, “ॐ रां रीं रू र रौं र" इति 
Co ड oe ० चिन्त्य ८.०, ० हीं ov हं S १ 
स्वपरितो 5ग्निप्राकारत्रयं विचिन्त्य, ॐ हां हीं हं, है हौं हः फट! 
तुम्हें भगवान्‌ विष्णु ने धारण किया है। अतः हे देवि! तुम मुझे 
धारण करो और मेरे आसन को पवित्र करो॥४॥ हे भगवति, भगवान्‌ 
वराह ने तुम्हें पाताल से लाकर तुम्हारा उद्धार किया है। हे देवि! 
तुम नित्य पवित्र हो, हे सुरेशबरि, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ । तुम 
मुझे पवित्र करो ॥ ५॥ 
इस प्रकार पृथ्वी की प्रार्थना कर 'स्वस्तिकाधार'- आसन से स्थिर 
होकर, पूवे मुख या उत्तर मुख आसन पर बैठे, तदनन्तर आचमन कर 
सोलह प्रणव पढ़ता हुआ पूरक, चोंसठ प्रणव से कुम्भक तथा बत्तीस 
प्रणव पढ़ता हुआ रेचक के क्रम से तीन बार प्राणायाम करे। फिर 
संघट्टनी मुद्रा बनाकर ब्रह्मरन्ध्र में श्रीगुरु को नमस्कार करे । 
तदनन्तर. “3 ऐं ह्ली श्रीं रक्तद्रादशशक्तियुक्ताय दीपनाथाय नम? 
इस मन्त्र को पढ़कर, पृथ्वी पर दीप रखे, 3 रां रीं रूं रें रौं रः' इस 
मन्त्र से अपने चारों ओर तीन अग्नि के प्राकार ( चहार-दीवारी ) का 
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इति दशदिग्बन्धनं कृत्वा, ॐ एं हीं श्री त्रेलोक्यं रक्ष हूँ फू 


स्वाहा इति पुनस्छोटिकया दिग्बन्धनं कुर्यात्‌ | इति । 
भूतशुद्धि, 

अथ स्वदक्षिणे पञ्चपात्रं गन्धा-ऽक्षत-पुष्पादीन्‌ । वामभागे 
जरपूर्णपात्रं व्यजन-छत्र-द्पेण-चामरादीनि च संस्थाप्य, 
भूतशुद्धि कुर्यात्‌ । 

'ॐ शरीरस्य आत्मा ऋषिः प्रकृति-पुरुपौ छन्दसी, सत्यं 
देवता, कर्मानुष्ठानसिद्ध्ये विनियोगः? इति पठित्वा, कुण्डलीं 
ध्यायेत्‌ । 

सूलाधारस्थितां देवीं कुण्डलीं परदेवताम्‌ । 

बिसतन्तुनिभां विद्युत्प्रभां ध्यायेत्‌ समाहितः ॥१॥ 


ध्यान करे। फिर “३४ हां हीं हँ हें हौं हलः फट्‌ इस मन्त्रसे दसों 


दिशाओं में अपनी रक्षा करता हुआ 'ॐ ए हों श्रीं त्रैलोक्य रक्ष हुँ फट्‌ 
स्वाहा इस मन्त्र को पढ़कर जळ के छीटे से दसों दिशाओं में अपनी 
रक्षा करे। 
भुतशुद्धि- तदनन्तर अपने द।हिने पंचपात्र, गन्ध, अक्षत तथा पुष्प, 
बायीं ओर जलसे भरा हुआ पूर्णपात्र, व्यजन, छाता, दर्पेण तथा चॅवर 
आदि को स्थापित कर, नीचे लिखे, मन्त्र से भूतशुद्धि करे । 
- विनियोग--शरीर के आत्मा ऋषि हैं, प्रकृति पुरुष छन्द हैं, सत्य 
देवता हैं, कर्मानुष्ठान से सिद्धि की प्राप्ति के लिए विनियोग है। 
ध्यान - मूलाधार में रहने वाली विसतन्तु के समान स्वच्छ वणे 
वाळी, बिजली के समान प्रभावाली, परदेवता स्वरूप कुण्डलिनी देवी का 
में ध्यान करता हूँ ॥ १॥ 
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ये! इति तां सूलाधारादुत्थाय, सुपुम्णामार्गेण हृदयाम्बुजं 
गच्छन्तीं प्रदीपकलिकाकारां जीवसंयुक्तां कुण्डलीं ब्रह्मरन्ध्रगतां 
इंसमन्त्रेण ब्रह्मण संयोज्य, पादादि-बरहारन्धान्तस्थित-भूतानि 
स्मरेत्‌, १, पादादि-जानुपयेन्तं चतुष्कोणं वप्त्रलाञ्छितं 'लं’ 
बीजाठयं॑ स्वणंवणं पद्म-मन-घ्राण-गन्ध-त्रह्म-निवृति-समान- 
संयुतमचनिमण्डलं ध्यात्वा, जान्वादि-नाभिपयेन्तम्‌, २. 
चन्द्राद्वेनिभमम्बुजद्वयाङ्कितं व! बीजयुतं इवेतासं पाणिग्र हण- 
रसनारस-विष्णप्रतिष्ठोदान संयुतघुदकमण्डलं ध्यात्वा, रे, 
भ्यादि-हृदयान्तं त्रिकोणं स्वस्तिकाङ्क्तं र! बीजाढथ रक्तं पायु- 
बिसर्ग-चक्ष-रूप-शिव-विद्या-व्यानसंयुतमनलमण्डलं ध्यात्वा, 
४. हृदयाद-अ्रूमध्यपर्यन्तं पडबिन्दुलाड्छितं “यं' बीजयृतं 


'यं' इस मन्त्र के द्वारा कुण्डलिनी को मूलाधार से उठावे, फिर 
सुषुम्ना मागे से हृत्कमल तक, दीपकलिका के समान जाती हुई, तदनन्तर 
जीव के साथ ब्रह्मरन्ध्र तक, ब्रह्म से 'हंसः सोऽहं' इस मन्त्र से एकाकार 
संयुक्त होने की भावना रखे। और पैर से लेकर ब्रह्मरन्ध्र तक स्थित 
समस्त कुण्डलिनी के आकार को तत्तद्भूत - पृथिव्यादि के रूप में 
स्मरण करे। पेर से लेकर जानुपर्यन्त चारों कोने पर वप्त्र के समान 
दृढ़, 'ळ' बीज से युक्त स्वर्ण वणे, पद्म मन, घाण, गन्ध, ब्रह्मनिवृति तथा 
समान से युक्त पृथ्वीमण्डल स्वरूप का ध्यान करे। तदनन्तर जानु से 
लेकर नाभिपर्यन्त अद्धचन्ट्राकार दो कमल से युक्त 'वं' बीज युक्त, श्वेत 
प्रकाश वाली हाथ रसना रस विष्णु प्रतिष्ठा तथा उदान से संयुक्त 
उदक मण्डलाकार ध्यान करे । नाभि से लेकर हृदय तक त्रिकोण 
स्वस्तिक युक्त, 'रं' बीज युक्त रक्त पायुविसगं नेत्र रूप शिव विद्या व्यान 
संयुक्त अनलमण्डलाकार ध्यान करे। हृदय से लेकर भ्रूमध्य तक _ 


|| 


३८ हनुमद्‌-रहस्ये 


धूम्राममुपस्थानं सत्वकस्पर्शेशान-शान्त्यपान-संयृतमनिलमण्डलं 
च्यात्वा, ५, श्रमध्यादि-बरह्मरन्ध्रान्तं वृत्तं स्वच्छं मनोहरं 
वाग्‌-वचनःश्रत्रः शब्द-सदाशिव - शान्त्यतीत-ग्राणस यृतमाकाश- 
मण्डलं ध्यात्वा-इति सञ्चिन्त्य, "योनिं बध्वा, हंसमन्त्रं जपन्‌, 
केवलङुम्भकयोगेन भूतानि प्रविलापयेत्‌ । यथा-भुवं जले, जल- 
मग्नो, वह्नि वायो, वायमाकारो, खमहङ्कारे, अहङ्कारं मह- 
त्त्व, महत्तच्चं प्रकृतौ, मायामात्मनि प्रविलापयेत्‌ । ततः 
शुद्धसंविन्मयः पापपुरुष ध्यायेत्‌ । 


छह बिन्दु से युक्त, 'यं' बीज युक्त, धूम्र वर्ण के समान उठते हुए त्वक्‌, 
स्पशे, ईशान, शान्ति, अपान से संयुक्त अनिल मण्डलाकार ध्यान करे। 
श्रूमध्य से लेकर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त गोल स्वच्छ मनोहर, वागू, वचन, 
श्रोत्र, शब्द, सदाशिव, शान्ति से परे प्राण संयुक्त आकाश 
मण्डलाकार ध्यान करे । इस प्रकार तत्तत्‌ स्थानों में कुण्डलिनी का 
ध्यान करता हुआ योनिमुद्रा बनाकर हंस मन्त्र का जाप करता हुआ 
केवल कुम्भक प्राणायाम से समस्त भूतों ( पृथिव्यादि पंचतत्त्वों को 
आत्मतत्त्व ) में लीन करे। उसका क्रम इस प्रकार है पृथ्वी को जळ में, 
जल को अग्नि में, अग्निको वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को 
अहंकार में, अहंकार को महत्तत्त्व में, महत्तत्त्व को प्रकृति में, प्रकृति को 
माया में तथा माया को आत्मतत्व में विलीन करे। परुचात्‌ शुद्ध 
संविन्मय पाप पुरुष का ध्यान करे, जिसका स्वरूप इस प्रकार है । 


१. मिश्रः कनिष्ठिके बध्वा तजंनीम्यामनामिके । 
अनामिकोद्‌ध्वं-सं श्लिष्टे दीर्घमव्यमयोरथ ॥। 
अङगष्ठाग्रद्वयं न्यसेद्‌ योनिमुद्रेयमीरिता ॥ 

9] =-मन्त्र० मद्दा9 पूण खं०, हि० त० 
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वामङ्कुक्षिस्थितं कृष्णमङशुष्ठपरिमाणकस्‌ । 
त्रह्महत्याशिरोयुक्तं स्वर्णस्तेयञ्चुजद्वयम्‌ ॥१॥ 
मदिरापानहृदयं गुरुतल्पकटिक्व्यस्‌ । 


पापिसंयोगपद्‌-द्वन्द्मुपपातक रोमकम्‌ । 

खडगचर्मधरं दुष्टमथोवक्त्रं च दुःसहम्‌ ॥२॥ 

इति ध्यात्वा, “यं’ इति वायुबीजं षोडशधा जपन्‌, वायु- 
मापूर्य, पापपुरुपेण सह देहं संशोध्य, 'रं' इति वङ्कि्ीजं चतुः- 
पष्टियारं जपन्‌, कुम्भकेन, पापपुरुपेण सह देहं दरध्या, यं? 
इति बीज दात्रिंशदू-तरारं जपन्‌, रेचक कुवन्‌. वाममासापुटेन - 
भस्म उत्साथे, पुनर्वामनासापुटेन 'बं' इति सुधाबीजं द्वात्रिंशत्‌ 
वारं जपन्‌ वाय॒मापूय, तङ्भस्म संप्लाच्य, 


जो कुक्षि के वामभाग में निवास करता है, शरीर से जो कृष्णवर्णे 
अंगुष्ठमात्र परिमाण वाला है। ब्रह्महत्या जिसके सिर पर है, सुवर्ण, स्तेय, 
दोनों भुजाओं में रहते हैं ॥१॥॥ जिसका हृदय मदिरापान से पुणे है, 
जिसकी दोनों कटि गुरुतल्प से युक्त है । जिसके दोनों पेर पापिथो से 
संयुक्त हैं, जिसके रोम में उपपातक का निवास है, जिसने खड्ग तथा 
ढाल धारण किया है, जिसका मुख नीचे की ओर है तथा जो अत्यन्त 
दुःसह है। २॥ 
इस प्रकार जप करता हुआ 'यं' इस वायु बीज का सोलह बार जप 
करे। पुनः शरीर में वायु भरकर पापपुरुषके साथ शरीर को सुखाकर, 
“र इस अर्ति बीज का चोंसठ बार जप करता हुआ कुम्भक प्राणायाम 
से पापपुरुष के साथ शरीर को जला हुआ समझ कर, 'यं' इस बीज 
मन्त्र का बत्तीस बार जप करते हुए रेचक करे। तदनन्तर बाँयी नासिका 
से शरीर के भस्म को निकाल कर फिर बाँयीं नासिका से “वं' सुधा बीज 
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“ले! इति भूबीजं चतुः-पष्टिचारं जपन्‌ कुम्भकेनाऽऽप्लावितं 
भस्म घनीकृत्य हैं” इति विशुद्ध-सुकुराकारमाकाशबीजं 
षोडशधा जपन्‌, रेचकेन मूर्दरादि-पादपर्यन्तान्यङ्गानि रचयेत्‌ । 
इति प्राणायामः । 
भुतशुद्धिः 
अथ भूतान्युरपादयेत्‌ | परमात्मनः प्रकृतिं तस्माद्‌ महत्तत्वं 
तस्मादहङ्कार तस्मादाकाशमाकाशाद्‌ वायं वायोरग्निमग्नेराप 
अङ्गचः प्रथिवीमुत्पाच, स्व-स्वस्थाने स्थापयित्वा, 'सोऽहं/ 
इति परमेणात्मनाविरजं परसङ्गसुधामयं जीवं हृदयाम्बुज- 


को बत्तीन बार जप कर शरीर में वायु भरे। और भस्म को सुधा से 
संयुक्त कर 'छ' इस पृथ्वी बीज का चौंसठ बार जप कर, कुम्भक के 
द्वारा आप्लावित भस्म को घना कर, 'हं' इस विशुद्ध दर्पण के समान 
आकाश बीज को सोलह बार जप करता हुआ, रेचक प्राणायाम से 
शुद्ध सिर से लेकर पेर तक सभी अंगों का निर्माण करे। यह प्राणायाम 
की विधि है। 
तदनम्तर गंग निर्माण के लिए पृथिव्यादि पंचतत्त्वों को उत्पन्न 
करने की भावना इस प्रकार करे। परमात्मा से प्रकृति, प्रकृति से 
महत्तत्त्व, महत्तत्त्व से अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, 
वायु से अग्नि, अग्निं से जल, जल से पृथिवी को उत्पन्न कर तत्तदु 
स्थानों में स्थापित कर, 'सोऽहं' इस मन्त्र से रजोगुण रहित परसंग 
सुधामय जोव को हृदयाकार में ले आकर स्थापित करें। फिर हृदय- 


१. सर्वासु बाह्मपूजासु अन्तःपूजा विधीयते। 
अन्तःपूजा महेशानि ! बाह्यकोटिफलं लभेत्‌ ।। १॥ 
भृतगुद्धि-लिपिच्यासौ विना यस्तु प्रपूजयेत्‌ । 

-. बिपरीतफळं _दद्यादभबत्या पूजनं यथा ।।२।। इति । 
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आनीय, संस्थाप्य, हृदम्भोजात्‌ कुण्डलिनीं सूलाधारे संस्थाप्य, 
स्वशरीरं निरस्तसकलकलुपं पुण्यात्मकं देवाराधनयोग्यं च 
आवयेत्‌ । इति भूतशुद्धिः । 
भ्राणप्रतिष्ठा 

विनियोगः-ॐ अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्म-विष्णु- 
रुद्रा ऋषयः, ऋग्‌-यजुः-सामानि छन्दांसि, प्राणशक्तिदेवता, 
आं बीजम्‌, हीं शक्तिः, क्रों कीलकम्‌, ग्राणस्थापने विनियोगः । 

करन्यासः-_ऋृष्यादिकं विन्यस्य, १, अं कं खं गं घं ङं 
आं आकाञ-वाय्वग्न-सलिल-भूम्यात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, २, 
इंचंछं जंझंजं इ शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धात्मने तर्जनीभ्यां 
स्वाहा, ३,उंटंठंडं ठं णं ऊं श्रोत्र-त्वक-चध्‌-जिह्ा घ्राणा- 
त्मने मध्यमाभ्यां वषट्‌, ४, एं तं थं दं घं नं ऐं वाकू-पाणि- 
पाद-पायूपस्थात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌, ७, ओं पं फं बं भं मं 


कमल पर निवास करने वाळी कुण्डलिनी को मूलाधार में स्थापित कर, 
अपने शरीर को समस्त पापरहित पुण्य से युक्त तथा देवताराधन के 
योग्य हो गया है, ऐसी भावना करे । 

प्राणप्रतिष्ठा! - दाहिने हाथ में जल लेकर, “% अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठा- 
पनमन्त्रस्य- से लेकर, 'प्राणस्थापने विनियोग! तक मन्त्र पढ़कर 
भूमिपर जल छोड़ दे । 

तत्पश्चात्‌ क्रमशः ऋष्यादिन्यास कर, 'अं कं खं गं घं-' से दोनों 


मध्यमा अंगुली, 'एं तं थं दं धं” से दोनों अनामिका, 'ओपं फं बं भं 
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औं वचनादागमन-विसर्गानन्दात्मने . कनिष्टिकाभ्यां वौषट्‌, 
६,अं यंरंलंवंशं पंसं हंलं क्षं अ: मनो-बुद्वि-चित्ता- 
ऽहङ्कारात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 

एवं हृदयादिषु विन्यस्य, नाभ्यादि-पादान्तं आं नमः, 
नाभ्यादि-हृदयान्तं हीं नमः । हृदयादि-शिरोऽन्तं क्रां नमः, 
इति विन्यस्य। हीं नमः, हृदये पूर्वादितः। १, यं त्वग!त्मने नमः, 
२. रं असृगात्मने नमः, ३, लं मांसात्मने नमः, ४, वं मेदा” 
त्मने नमः, ५ शं अस्थ्यात्मने नमः, ६, पं मज्जात्मने नमः, 
७, सं शुक्रात्मने नमः, ८, हं प्राणात्मने नमः, ९, लं जीवा- 
त्मने नमः, १०, षं स्वात्मने नमः, इति विन्यस्य, मूङेन, 
मूर्द्वादिपादान्त व्यापक कृत्वा ध्यायेत्‌ । 

रक्ताम्भोधिस्थ-पोतोरलसदरुण-सरोजाधिरूढा कराब्जैः 

पाशं कोदण्ड मितङ्कवमणिगुणमप्यङकुसं पञश्चचाणान्‌ । 


मं- से दोनों कनिष्ठिका, अंयंरंलंवंशं ! से दोनों हाथ की 
हथेलियों क! स्पशे करे। 

इसी प्रकार हृदयादि न्यास कर 'ओं नमः” पढ़कर नाभि से पैर तक, 
“ह्लीं नमः पढ़कर नाभि से हृदय तक, 'क्रो नमः से हृदय से सिर पन्त 
स्पर्श करना चाहिए । इमी प्रकार 'ह्वीं नमः से, हदय से फिर यं 
त्वगात्मने नम: से 'क्षं सर्वात्मने नमः” पर्यन्त दस मन्त्र पढ़कर, त्वक्‌, 
असृक, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, प्राण, जीवात्मा तथा सर्वात्मा 
को स्पर्श की भावना कर मूल मन्त्र से सिर से पैर तक व्यापक मुद्रा 
बनाकर प्राण शक्ति का ध्यान करे । 

समुद्र में रहने वाली, रक्त वर्ण के पीत के समान खिली हुई, अरुण 
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बिभ्राणाञ्सुक्क्रपाङछ त्रिनयनलसिता पीनवक्षोरुहाढ्या 
देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा नः ॥१॥ ` 
इति ध्यात्वा, मानसोपचारै? सम्पूज्य, हृदये हस्तं निधाय, ' 
मन्त्रं जपेत्‌ । ॐ” आं हीं क्रों यं रं लं वंशं प सं हों हंसः ( १४) 
मम प्राणा इह प्राणा; | ॐ आं हीं क्रों यं रं लं बं शंषं सं हों 
हंसः (१४) मम जीव इह स्थित; । ॐ आं हांक्रोंय रं ळं बं 
शंषं स हों हंसः (१४) मम सर्वेन्द्रियाणि वाङ-सनइचक्षु;- 
शरोत्र-जिह्वा-त्राण-्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा 
(६३) इति त्रिः प्रजपेत्‌ । इति प्राणप्रतिष्ठा | 
अन्तर्मातृकान्यासः 
उँ» अस्य श्रीअन्तर्मातृ्ान्यासस्य प्रजापति्षिः, गायत्री- 
च्छन्दः, अन्तर्माठकासरस्वती देवता. हलो बीजानि, स्वराः 
शक्तयः, बिन्दवः कीलकानि, अखिलाक्षये विनियोगः । 


वर्ण के कमल पर बेंठी हुई, अपने हस्त-कमल में पाश, इक्षुं, कोदण्ड, 
अणिमादि गुणों से युक्त, अकुश, पंचबाण, असुक्‌ पूर्ण कपाल को धारण 
करने वाली, तीन नेत्रों से युक्त, पीतस्तन वाली, बाल रवि के समान 
रक्त वर्ण वाळी, परा नाम की प्राणशक्ति देवी हम लोगों का कल्याण 
करने वाली हों ।। १॥। 

इस प्रकार ध्यान कर, मानसोपचार से हृदय में पूजा कर, 'हू सां? 
मन्त्र का जप करे। तदनन्तर 'ॐ आं हीं क्रों-' से आरम्भ कर "तिष्ठन्तु 
स्वाहा” पर्यन्त मन्त्र को तीन बार पढ़कर सरीर में प्राण-प्रतिष्ठा करे॥ 

अन्तर्मातृकान्यास- हाथ में जल लेकर, “० अस्य- से अखिलाप्तये 
विनियोगः? तक मन्त्र पढ़कर, भूमि पर जल छोड़ दे । 
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ऋष्यादिकं विन्यस्य, 'अं क खं० ५, आं अङ्गछ्ठाम्याँ 
नमः। इं चं छं ५, इ तर्जनीभ्यां स्वाहा | उं टं टं ५, ऊं 
मध्यमाभ्यां वषट्‌ | एं तं थं दं धं० ५, एं अनामिकाभ्यां हुम्‌ । 
ओं पं० फं० ५, ओं कनिष्टिकाभ्यां चौपट | अं यं रं १० अः 
करतलकरपृष्ठाभ्यां फट । एव हृदयादिषु विन्यस्य, शिरसि 
अर्णाब्जं चिन्तयेत्‌ । | 
. ` व्योमेन्द्रो-रसनार्ण-कणिकमचां इन्हे! स्फुरत्केसरं 
पत्रानतर्गत-पञ्चवर्ग-य-श-लार्णादि--्रिवर्शक्रमात्‌ । 
आशास््रस्त्रिषु लान्त-लाङ्गलियुजा क्षोणीपुरेणा वृतं 
वर्णाब्जं शिरसि स्थितं बिषणदप्रध्वंसि सृत्युञ्जयम्‌ ॥१॥ 
इति विचिन्त्य, तन्मध्ये सरस्वती ध्यायेत्‌ - 
बन्धृकाभां त्रिनेत्रां पृथुतरविलसच्छक्तिमद्र्क्तवस्त्रा 
पीनोतुङ्ग-प्रवद्र-स्तनजघनभरां रौवनारञ्भरूढाम्‌ । 


से कनिष्ठिका अंगुलि का स्पर्श करे तथा अं यं रं० १० अः?-मन्त्र 
पढ़कर करतलकरपृष्ठ का स्पशे करे। इसी प्रकार हृदयादिका भी न्यास 
करे। पश्चात्‌ 'व्योमेन्द्रोरसनाणं” इलोक पढ़कर शिर स्थान में 
वर्णरूप कमल का ध्यान करे, जो इस प्रकार है 

तदनन्तर उसवण कमल में सरस्वती का ध्यान करे, जिनके शरीर 
का वणे बन्धूक पुष्प के समान है, जिनके तीन नेत्र हैं, जिन्होंने रक्त-वणे 
कावस्त्रधारणकिया है, जिनके स्तन पीन, उत्तुंग तथा प्रवृद्ध हैं, जो 
जघन के भारसे विनम्र हैं, जिनकी युवावस्था प्रारम्भ होने वाली है, जो 
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सर्वालङ्कारयुक्ता सरसिजनिलयामिन्दुवकत्रान्तमूर्ति 


हस्त; पाशा-ऽङ्श!ठचमभय'-वरकरामम्बिकां तां नमामि ॥२॥ 

इति ध्यात्वा, पश्चोपचारेः सम्पूज्य, न्यसेत्‌ । तथा- 
कण्ठस्थ-पोडशदरेषु पोडशस्वरान्‌ 'एं हीं श्रीं अं नमः” इत्यादि 
३, 'अः नमः? इत्यन्तं विन्यस्य १, एवमनाहत-पद्मस्थ-द्वादश- 
दलेषु कादि-ठान्तान्‌ २, मणिपूरस्थ दशदलेषु डादि-फान्तान्‌ ३, 
सभी अलकारों से परिपूर्ण हैं, कमल में निवास करने बाली हैं, जिनका 


मुख चन्द्र के समान सुशोभित है, जिनके हाथों में पाश, अंकुश, अभय 


तथा वर मुद्रा सुशोभित हो रहे हैं, ऐसी अम्बिका को मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ १-२॥ 


साधक इस प्रकार से ध्यान कर, पंचोपचार से पूजन कर, न्यास 
करे। कण्ठस्थ-षोडश दल पद्म पर षोडश स्वरों'- ऐं ह्लं श्रीं अं 
नमः’ से आरम्भ कर “अः नमः? इत्यन्त न्यास करे। इसी प्रकार अनाहत 
पद्म के बारह दलों पर क॑ नमः? से आरम्भ कर “% ठं नमः? तक, 
पुनः मणिपूरस्थ दस दलों के पद्म पर ' डं नमः? से आरम्भ कर 


१. घाममुष्टिस्थ - तर्जन्यादक्षमृष्टिस्थ - तर्जनीम्‌ । 
संयोज्याऽङ्भूष्ठकाग्राभ्यां तजंन्यग्ने स्वके क्षिपेद्‌ ॥ 
एषा वा पाशमुद्रेति विद्दद्धिः परिकीतिता । 
तथा च-- 2 
अङ्गुष्ठे तजंनी सयोज्य शेषाङ्गुलिप्रस्तरणेन पाशसुद्रा ॥ 
२, क्रजुमध्या मध्यपर्वाक्रान्तं तजंन्यधोमुखी । 
विज्ञेयाऽङ्कुशमद्रेयं कुख्चितामध्यपवेत; ॥ 
अपि च -- 
दक्षमुष्टिगृहीतस्य वाममुष्टेस्तु मध्यमाम्‌ । 
प्रसायं तरजेन्याकृः्चेत्‌ सेयमद्धुशमुद्रिका ॥ 
१? दक्षिणहस्तेन ञदधर्वाङ्ग,छिना पताकाकरणादभयमुद्रा ॥ 
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व स ७ ७ 0 प्रती 
स्वाधिष्ठानस्थ-पडदलेपु वादि-लान्तान्‌ ४, मूलाधारम्थ-चतु- 
देलेपु बादि-सान्तान्‌ ५, आज्ञाचक्र-द्रिदले ह-ध्षौ ६, न्यसेत्‌ । 
इत्यन्तर्मातृकान्यास: । 
'बहिर्मातृकान्यासः 
तत्र ऋष्यादिषडङ्कन्तं पूर्ववत्‌ कृत्वा ( अत्र बहि्मातृका- 

सरस्वतीदेबतेति विशेषः ) ध्यायेत्‌ । 
पश्चाशद्णभेदैविहितिवदनदो!-पादयुक्कुक्षिवक्षो- 

देहा भास्वत्कपर्दाकलित शशिकलामिन्दुकुन्दावदाताम्‌ । 
अक्ष-सक्‌ कुम्मचिन्ता-लिखितवरकरां त्रीक्षणां पद्मसंस्था- 

मच्छाकल्पामतुच्छ-स्तन-जघनभरां भारतीं तां नमामि ॥१॥ 


'३ फं नम? तक, फिर स्वाधिष्ठानस्थ षड्दल के पदुम पर '& वं नमा? 
से आरम्भ कर “# ल॑ नमः तक तथा मूलाधारस्थ चार दल के पद्म 
पर 'ॐ वं नमः से आरम्भ कर “३9 सं नमः? तक तथा आज्ञाचंक्रस्थ हि- 
दल के पद्म पर, “० हं नम? से आरम्भ कर “० क्षं नमः? तक न्यास 
करे । यहाँ तक अन्तर्मातूकान्यास है । 
बहिर्मातृकान्यास--इसमें क्रष्यादिन्यास तथा षडंगन्यास पूर्ववत्‌ कर, 
'बहिर्मातृकान्बास में सरस्वती का ध्यान करे। 
ध्यान--पचास वर्णो के भेद से जिसके शरीर का मुख, हाथ, पैर, 
कुक्षि तथा वक्षःस्थल बना हुआ है, तथा शशिकला से जिनके देदीप्य- 
मान कपर्द का निर्माण हुआ है, तथा जो चन्द्रमा के समान स्वच्छ वर्ण 
वाली हैं तथा जिनके हाथों में अक्ष, स्रक्‌ कुम्भ तथा चिन्ता ( पुस्तक ) 
सुशोभित हो रहे हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, जो स्वच्छ कमलासन पर 
विराजमान हैं, तथा जिनके स्तन एवं जघन विशाल हैं, ऐसी भारती 
{ सरस्वती ) को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 
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इति ध्यात्वा न्यसेत्‌ । मध्यमाऽनामिकाभ्यां भाले अं 
नमः १। तर्जनी-मध्यमाभिः सुखट्त्ते आं नमः २। 
मध्यमा-ऽनामिकाभ्यां दक्षवामनेत्रयोः इं नम; ३, इं नमः ४ । 
अङ्गुष्ठेन दक्षवामकर्णयो; उं नमः ९ । ऊं नमः ६ । कनिष्ठाऽङ्ग- 
भ्यां दक्षबामनासापुटयोः ऋ नमः, ७ ऋ' नम; ८ । तर्जनी- 
मध्यमाऽनामिकाभिः दक्षवामगण्डयोः लं नमः ६, ल' नमः १०। 
LoS भू > < >> 
मध्पमा-ऽनामिकाभ्यां ऊर्ध्वाधरोष्टयोः एं नमः ११, ए नमः 
१२ । अनामिकया ऊर्ध्वाधरदन्तपंकत्योः ओं नमः १३, औं 
नमः १४। मध्यमया शिरसि अं नमः १५। मध्यमया 
मुखे अः नमः १६ । सर्वाङ्गलीमिः दक्ष-्ुजमूल-क्परःमणिवन्ध- 
करतलाङ्ग ल्यग्रेष कं नमः १, खं नमः २, गं नम, रे, घं नमः ४, 
इ' नम; ५। एवं सर्वाङगुलीभिः वामह्ते चं नमः ६, छं 
इस प्रकार सरस्वती का ध्यान कर न्यास करे। दोनों हाथ की 
मध्यमा तथा अनामिका अंगुलि से “अं नमः' कहकर मस्तक को, तर्जनी 
मध्यमा तथा अनामिका अंगुलि से “आं नमः कहकर मुख को, मध्यमा 
तथा अनामिका अंगुलि से 'इं नमः तथा 'ई नमः? कह कर दाहिने 
तथा बायें नेत्रका स्पर्श करे । अंगूठे से दोनों कान का, 'उं नम” एवं 
“ऊं नमः! पढ़कर कनिष्ठा तथा अंगूठे से दोनों नासापुट का, “क्र नमः एवं 
“ऋ नमः? पढ़कर तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका से दोनों गण्डस्थालक्म, 
“लु तमः तथा “ल्‌ नमः? पढ़कर मध्यमा तथा अनामिका से दोनों ओष्ठ 
एवं अधर पुट का, 'एं नमः और 'ऐँ नमः? पढ़कर अनामिका से ऊपर 
की दन्तपंक्ति का, 'ओं नमः? तथा ओं चमः पढ़कर मध्यमा से सिर 
का; अं नमः? पढ़कर, मध्यमा से मुख का, 'अः नमः पढक र, सभी 
अँगुलियों से दाहिने भुजा का मूल, क्षेर, मणिबन्ध, करतल अँगुलियों 


vd हुनुमदु-रहस्ये 


नमः७, जं नमः ८, झं नमः ९, अं नमः १०। सर्वाङ गुलीभिः 
दक्षोष्मूल-जालु ज्घा-पादतलाङ गुल्यग्रेपु टं नमः ११, ठं नमः 
१२, डं नम! १३, ढं नम! १४, णं नमः १५। एवं सर्वाठ- 
गुलीभिः वामपादे तं नम; १६, थं नम) १७, ढं नमः १८, धं 
नमः १९, नं नमः २० । सर्वाङ गुली भिः दक्षवामपाइवेयो; पं नम! 
२ , फं नमः २२ | अनामिका-कनिष्टिकाभ्यां पृष्ठे बं नमः २३। 
सर्वाङ्गुलीमिः नाभौ भं नमः २४ । जठरे मं नमः २५ । हृदि 
यं त्वगात्मने नमः २६ । दक्षांसे रं असृगात्मने नमः २७। 
ककुदि लं मांसात्मने नमः २८ । वामांसे चं मेदात्मने नमः 
२९ । द्ृदादि-दक्षवामकरान्तयोः शं अस्थ्यात्मने नमः ३० । 
पं मञ्जात्मने नमः ३१ । ह्ृदादि-दक्षवामपाद्योः सं ञुक्रात्मने 
नमः ३२। हं प्राणात्मने नमः ३३। हुदादि-नाभ्यन्तं लं 
जीवात्मने नमः २४। हृदादियुखान्तं शं परमात्मने नमः ३५ । 
समस्तमादृकाशुच्चाय व्यापक कुर्यात्‌ । इति | 

एवमन्तबेहिइचंच नित्यं यो मातृकां न्यसेत्‌ । 

तश्य सिद्धभबेद देवि ! नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ 

इति बहिर्मातृकान्यासः । 


पढ़कर करे। इसी प्रकार समस्त ( अक्षर ) मातृका का उच्चारण कर 
व्यापक मुद्रा प्रदर्शित करे। 


इस प्रकार हे देवि ! जो लोग मातृका से अन्तर्न्यास तथा बहिर्न्यास 
करते हैं उनको अवश्य ही सिद्धि होती है, इसमें विचार की कोई बात 
नहीं है । इस प्रकार बहिर्मातृका न्यास समाप्त । 
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श्री कण्ठमातृकान्यास। 

विनियोगः अस्य श्रीकण्ठमातृकान्यासस्य दक्षिणामूर्ति षिः, 
गायत्रीच्छन्दः, अर्धनारीञ्वरः शिवो देवता, इलो बीजानि, 
स्वरा! शक्तयः, बिन्दवः कीलकानि, अभीष्टसिद्धये विनियोगः । 

ऋष्यादिन्यासः-दृक्षिणामूतिऋषये नमः श्लिरसि, गायत्री- 
च्छन्द्से नमो मुखे, अधनारीञवरीशिवदेवतायै नमो हृदये, हल- 
बीजेभ्यो नमो गुह्य, स्वरशक्तिभ्यो नमः पादयो!, बिन्हुकील- 
केभ्या नमो नाभो, अभोष्टसिद्धथे विनियोगः, अञ्जलो | इति 
ऋष्यादिकं विन्यस्य । 
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अब श्रीकण्ठमातृकान्यास लिखते हैं, जो इस प्रकार है-दाहिने 
हाथ में जल लेकर, अस्य श्रीकण्ठमातूकान्यासस्य' से आरम्भ कर 
'अभीष्टसिद्धये विनियोगः? तक विनियोग मन्त्र पढ़कर भूमि पर जल 
छोड़े । 

इसके पश्चात्‌ ऋष्यादिन्यास करे। (दक्षिणामूतिक्रषये नम। 
शिरसि” से सिरस्पर्श करे। 'गायत्रीच्छ्दसे नमो मुखे' से मुख छुए। 
“अधेना रीश री शिवदेवतायै नमो हृदये’ पढ़कर हृदय का स्पशे करे। 
'हल्बीजेभ्यो नमो गुह्ये' से गुप्तांग का स्पशं करे । 'स्वरशक्तिभ्यो 
नमः पादयोः' से दोनों पेरों का स्पर्श करे। 'बिन्दुकीलकेभ्यो नमो 
नाभौ' पढ़कर नाभि ( ढोंढी) का स्पर्श करे। 'अभीष्टसिद्धये 
बिनियोगः? से अंजलि-स्पश करे । इस प्रकार ऋष्यादिन्यास करना 
चाहिए । 


¥ 


| 
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Do 


ऊं मध्यमाभ्यां वषट | हसे एं त थं दं धं नं एं अनामिकाभ्यां 
इम्‌ | हसो ओं पं फं बं भं मं औं कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । ह सः 
अंयंरं छं वं शं पं सं हं क्ष अः करतलकरपृष्डाभ्यां फट्‌ | एवं 
हृदयादिषु विन्यस्य ध्यायेत्‌ । 

सिन्दूर-काश्चनसमोभय- भागमर्ध- 

नारीश्वरं गिरिसुता-सरभूप-चिह्वम्‌ । 
पाशा-ऽभया-ऽक्ष-वलये्द्‌-हरतमीशां 
स्मृत्वा न्यसेत्‌ सकल-वाञ्छितवस्तु-सिद्गये ॥१॥ 


इति ध्यात्वा, पश्चोपचारे; सम्पूज्य, बहिर्मावकास्थानेपु 
न्यसेत्‌ । 


अंगुष्ठाभ्यां नमः' से अंगूठे का स्पर्श करे। 'हूसींइंचंछजंझंजंइं 
तजंनीभ्यां स्वाहा? से दोनों तर्जनी अंगुलियों को छुए। 'ह सूं उटं ठं डं 
ढं णं ऊँ मध्यमाभ्यां वषट्‌' से मध्यमा अंगुलियों का स्पर्श करे। 'हू सँ 
एंतं थं वंध नं ऐ अनामिकाभ्यां हुम्‌' से दोनों हाथ की अनामिका 
अँगुलियो का स्पर्शे करे । हूसौं ओं प फं बं भं म औं कनिष्ठिकाभ्यां 
वौषट्‌' से कानी अंगुलियों का स्पर्श करे। 'हूसःअंयंरंलंवंशं षंसं 
हं क्षं अः करतळकरपृष्ठाभ्यां फट्‌' मन्त्र पढ़कर दोनों हाथ के तळवे का 
स्पर्श करे । इसी प्रकार हृदयादिन्यास भी करके 'सिन्द्रर-का्चन-से 
छेकर 'सकलवाञ्छितवस्तुसिद्ध्यै' तक ध्यान-इलोक पढ़कर भगवान्‌ 
अर्धनारीश्वर का ध्यान करे। 
ध्याव-- सिन्दूर, सुवर्णमिश्चितवर्णबाले, पार्वती तथा शंकर, इन 
दोनों के चिल्नवाले, पाश, अभयमुद्रा, अक्षमाळा तथा वरद हस्त धारण 
किये हुए, समस्त मनोवांछित वस्तु की सिद्धि के लिए, समस्त चराचर 
मात्र के ईश्भुत एवं भगवान्‌ अधेनारीश्वर का स्मरण कर, बहिर्मातृका 
का न्यास करे ॥ १॥। 


हनुमत्पूजापद्धतिः ५१ 
१. ऐं हीं श्री हसो. अं पूर्णोद्रीयुक्ताय श्रोकण्ठाय नम! | 
२. ऐं हीं श्रीं हौं आं वबिरजागुक्ताया5नन्तेश्वाय नम; । 
३, एं हीं श्रीं ह॒मों ई शाल्मलीयुक्ताय त्रिमूर्तीशाय नमः । 
४. ऐ हीं श्री हमों इं दीर्षश्र कुटीयक्तायाऽमर्षेशाय नमः । 
५. ऐं हीं श्रीं हसों उ वतुलाक्षीयुक्‍तायाडमरेशाय नमः । 
६. एं हो श्रीं हसों ऊं दीघेघोणायक्तायार्घीशाय नम । 
७, एं हीं श्रीं हसों कं दीघयुखीयुक्ताय भारभूतीशाय नमः । 
८, एं हीं श्रीं हसं ऋ गोएुखीयुक्ताया5तिथीशाय नमः | 
९. एं हीं श्रीं हसो छ दीघेजिह्वायुक्ताय स्थाण्वीशाय नमः । 
१०. एं हीं श्री हसों लु' ढुण्डोदरीयुक्ताय धरेशाय नमः । 
११. ऐं हीं श्री हसों एं दीघेकेशीयुक्ताय झिण्टीशाय नमः | 
१२. एं हीं श्रीं हसो ऐं विकृतमुखीयुक्ताय भौतिकेशाय नमः | 
३, एं हीं श्रीं ह सों औं ज्वालामुखीयुक्ताय सद्येशाय नम; । 
१४, एँ हीं श्रीं हसो औं उरकाझुखीयुकतायाऽनुग्रहेशाय नमः । 
१५. ऐं हीं श्रीं ह.सों अं श्री्ुजीयक्ताय अक्ररेशाय नम; | 
१६. एं हीं श्रीं ह्सौं अः विद्याञ्गुखीयक्ताय महासेनेशाय नमः | 
१७, ए हीं श्रीं हसों क॑ महाकालीयक्ताय क्रोधीशाय नमः । 
१८. ऐं हीं श्रीं ह सौं खं सरस्वतीयक्ताय चण्डीशाय नम! | 
१९. एं हीं श्रीं ह सौंगं सवंसि द्विगोरीयक्ताय पश्चान्तकेशाय नम; 
२०.:ए हीं श्रीं ह.सौं घं त्रेलोक्यविद्यायक्ताय शिवोत्तमेशाय नम; । 


इस प्रकार ध्यान करके पञ्चोपचार से पूजन कर, बहिर्माबूकान्यास 
-'ऐं हीं श्रीं ह.सौं अं पू. णोंदरीयुक्ताय' से लेकर 'संवर्तकेशाय नमः” 
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हां श्रीं हमों डं मन्त्रशक्तियुक्त।यैकरुद्रेशाय नमः । 
हीं श्रीं हमों चं आत्मशक्तियुक्ताय कूर्मशाय नम! | 
२३. एंहीं श्र हमों छ भूतमाठयुक्तायेकनेत्र।य नम; । 
२४.ए हा श्रा हसा ज लम्वादरायुक्ताय चतुराननाय नम! । 
२८, ए हीं श्रीं हसों झं द्राविणीयुकतायाऽजेशाय नमः । 
६.ए हीं श्रीं हसीं जं नागरोयुकत!य सर्वेशाय नमः | 
२७, ऐं हीं श्री हमों ट खेचरीयुक्ताय सोमेशाय नम; । 
२८ ए हो थ्रां हमा ठं मञ्जरीयुक्ताय लाङ्गलीशाय नम; । 
२९ ए ढा श्राँ हमों डं रूपिणीयक्ताय दारुकेशाय नम! । 
३०, एं हीं श्री हौं ढं शर्वाणीय॒क्तायाऽधनारीशाय नम! | 
२६ ए है श्रीं ह्यां ण॑ कोटरीयक्तायोमान्तक्ेशाय नमः । 


३२ ए हीं श्रीं ह सो तं पूतनायक्तायाषाढीशाय नमः | 
२३ ए हों श्रीं हसों थं भद्रकालीयक्ताय दण्डीशाय नमः | 
३४, ए हीं श्रीं ह सों द॑ योगिनीयक्तायात्रीशाय नमः । 


२५, ए हाँ श्रीं हसों धं शाङ्कनीयक्ताय मीनेशाय नमः । 
३६, एं हीं श्रीं हसों न तजनायकताय भेपेशाय नम; । 
२७, ए हा श्रीं हसों पं कालरांत्रयक्ताय लोहितेक्ञाय नम! | 
३८, ऐ हीं श्रीं हसों फं कुब्जकायक्ताय शिखीशाय नमः | 
२९, ए हाँ श्री हसों ब कपर्दोयक्ताय छगलण्डेशाय नम! | 

हीं श्रीं सों भं वास्त्रिणीयक्ताय द्विरण्डेशाय नमः | 
४१, एं हीं श्री हसों मं जयाय्क्ताय महाकालेशाय नम; | 


< तक तस्तत्स्थानों में मन्त्र पढ़कर, न्यास कर प्रणाम करे । 
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४२, एं हीं श्रीं इसौं यं सुम्रुखीयुक्ताय बालीशाय नमः । 
४३ ए हीं थीं इसों रं रेवतीयुक्ताय युनङ्गशाय नम; | 
४४, एं हीं श्रीं हमों लं माधवीयुक्ताय पिनाकीशाय नमः । 
४५ एँ हीं श्रीं हसौं व॑ चारुणीयुक्ताय खङ्गीशाय नमः | 
४६, ए हीं श्रीं हर्सो शं बायत्रीयुक्ताय बकेशाय नमः | 
४७, ए हीं श्रीं हमों षं र्क्षोवधीयुक्तय ्वेतेञ्चय नमः! | 
४८, ए हीं श्रीं हमौं सं सहत्ायुक्ताय भृग्वीशाय नम; | 
४९, एं हीं श्रीं इमों हं लक्ष्मोयुक्ताय लकुलीशाय नमः | 
५०, ए हीं श्रीं हमौ' ल॑ व्टापिनीयुक्ताय दिवेशाय नमः | 
५१, एं हीं शींहमौं क्षं महामःयायुक्त'य सवर्तरेशाय नमः | 
इति विन्यस्य प्रणमेत्‌ | इति श्रौ कण्ठादिमातृकान्यासः। 
हनुमन्मन्तरन्यासाः 

विनियोग: ॐ अध्य श्रीहनुमन्मन्त्रस्य श्रीगमचन्द्रऋषि), 
जगतीच्छन्दः, हनुमान्‌ देवता, हौं योजम्‌, हम्फ्र ` शक्ति, 
हनुमते कोलक्रप्‌, इष्टसिद्वचर्थं जपे विनियोगः । 

ऋष्यादिन्यासः -श्रीरामचन्द्रकपमे नम; शिरस्ति। 


इम प्रकार श्रावण्ठादिमातृका यास समाप्त । 
अब हनुमान्‌ जी के मन्त्रन्यास लिखते हैं । 
विनियोग--हाथ में जल लेकर, ' अस्य श्रीनुमन्मन्त्रस्य' से प्रार म्भ 
कर इष्टसिद्धचर्थे जपे विनियोगः' तक पढ़कर भुमि पर जल गिरा दे। 
ऋष्यादिनथास-- श्री रामचन्द्रकषये नमः शिरसि’ पढ़कर मस्तक का 
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जगतीच्छन्द्से नमो मुखे । हौं बीजाय नमो गुह्यं। हजुमते 
कीलकाय नमो नाभौ । इष्टार्थे विनियोगाय नभः अञ्जली । 
इति ऋष्यादिन्यासः । 

करपडङ्गन्यासः--ॐ हों अन्गष्ठाम्या नमः । ॐ हस्फो 
तर्जनीभ्यां नमः । ओं र्फ्र मध्यमाभ्यां नमः | ॐ ह्हो 
अनामिकाभ्यां नमः । ॐ हस्ख्फ कनिष्टिकाभ्यां नमः । 
ॐ ह सौं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः | ॐ हों हृदयाय नमः । 


४ हस्फ़ शिरसे स्वाहा | ॐ रूफ़ो शिखायै बषट्‌ । ॐ हसों 
कवचाय हुम्‌ । ॐ हस्ख्फे नेत्रत्रयाय वौषट । ॐ हसों 


अस्त्राय फट्‌ । इति करषडङगन्यासौ क्त्वा । 


स्पर्श करे । 'जगतीच्छन्दसे नमो मुखे” पढ़कर मुख का स्पशे करे। 'हों 
बीजाय नमो गुह्य से गुह्य (गुप्त) अंग का स्पशं करे। 'हुनुमते कीलकाय 
नमो नाभो' से नाभि का स्पर्श करे। "इष्टार्थे विचियोगाय नमः 
अञ्जलो' पढ़कर अंजलि का स्पर्श करे। 

करषडंगन्यास--'ॐ हों अंगुष्ठाभ्यां नम!” से अँगूठे का स्पर्श करना 
चाहिए । ॐ हूस्फ्र तर्जनीभ्यां नमः' पढ़कर तर्जनी अँगुलियों को छुए । 
“3 ख्फ़े मध्यमाभ्यां नम” से मध्यमा अंगुली का स्पशे करे। 3४ हसतो 
अनामिकाभ्यां नम! से अनामिका अंगुली का स्पर्श करे। 'हस्ख्फो 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः से कानी अंगुली का स्पर्श करे । ३% हसौं करतल- 
करपृष्ठाभ्यां नम: से दोनों हाथों की हथेलियों और पीठों को छुए । 
'ॐ हों हृदयाय नम: से हृदय, ॐ 'हस्फो शिरसे स्वाहा? से सिर, '3 
स्फ्र शिखाये वषट्‌' पढ़कर शिखा, '& हसौं कवचाय हुम्‌' से दोनों हाथों 
की भुजाओं तथा “०: हू स्स्फ़ नेत्रत्रयायवौषट्‌” से दोनों नेत्रों को स्पश 
करे, भोर 'ॐ हू सौं अस्त्राय फट्‌? मन्त्र पढ़कर दाहिने हाथकी तर्जनी 
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वणेविन्यास:-- भूर्धिनि-ॐ हों नमः १ । ललाटे- ॐ हस्फे 
नमः २। दशोः-ॐ ख्फ़े नमः ३ । युखे- ॐ हल्लो नमः ४ । 
कण्ठे-ॐ हस्ख्फ़ नमः ५ । बाह्वो;-उँ” हसं नमः ६ ।'हृदि- 
ॐ हं नमः ७ । कुक्ष्यो।--ॐ जुं नमः ८ । नाभौ--ॐ मं नमः 
९ | लिङ्ग --ॐ तें नमः १० । जान्वो।-ईँ नं नमः ११। 
पादयो$--ॐ मं नमः १२ | इति वर्णविन्यास: । 
पदन्यासः. मूष्नि--ॐ हों नमः १ । ललाटे--ॐ` हस्प 
नस; २ । सुख-- ३° रप्र नम; ३ | हृद्‌--3 हस्रो नमः ४ । 
नामौ-छ* हस्ख्फ़ नम; ५ | उ्ोः--ॐ हसो नमः ६। जङ्कयो$-- 
ॐ हनुमते नमः ७ । पादयोः--3 नमः ८ । इति पदन्यासः । 
सूलेन व्यापकं कुर्यात्‌ | इति मूलन्यासः । 
पीठन्यास.--अथ पीठन्यास छुर्यात्‌ । यथा-्वदेहं पीठमय 
तथा मध्यमा से बायें हाथ से ताली बजा दे । इस प्रकार 
करषडंगन्यास करे । 
वर्णविन्यास हों नमः पढ़कर सिर, 'ॐ हस्फ्र नम: से ललाट, 
3 ख्फ़ नमः से आँख, ' हस्रौं नम? से मुख, ' हस्ख्फ़ नमः मन्त्र 
से कण्ठ, ॐ हू सों नम? से दोनों बाहु, ४ हूं नमः' से हृदय, ॐ नुं 
नमः से दोनों कुक्षि, % मं नमः' से नाभि, “४ तें नमः से लिग, 
“४ नं नमः? से दोनों जानु ( घुटना ) तथा 'ॐ मं नम” से दोनों पेर 
का स्पशं करे। 
पदन्यास-- इसी प्रकार १. 'ॐ हों नम? से लेकर '८ ॐ नमः? तक 
मन्त्र पढ़कर सिर से पेर तक के प्रत्येक अंगों का स्पशे करे । इस प्रकार 
मूल मन्त्र पढ़कर सर्वांग न्यास करे । 
पश्चात्‌ पीठन्यास करे, जो इस प्रकार है-अपने सम्पूर्ण शरीर में 
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विचिन्त्य न्यसेत्‌ । आधारे--मं मण्डकाय नमः १ । लिङ्गका 
कालाग्निरुद्राय नमः २ | नाभौ-क कूर्माय नमः ३ । हृदये-- 
आं आधारशक्तये नमः ४ । तत्र वापयंपरिः-मं मलप्रकृत्ये नमः 
५ | वं वराहाय नमः ६ । अं अनन्ताय नम; ७। पृ प्रथिव्य नम! 
८ । अं अमृतसागराय नम; ९। तन्मध्ये--रं रत्नद्वीपाय नमः 
१० । हें हेमगिरये नम; ११ । नं नन्दनोद्यानाय नमः १२। 
तत्र-कं कल्पदृक्षेभ्यो नम; १३ । तन्मध्ये-मं मणिभूषित-भूतलाय 
नमः १४ । तत्र-रं रत्नमण्डपाय नम; १% । रं रत्नसिंहासनाय 
नम; १६ । दक्षांसे-ध धर्माय नम! १७। वामांसे-ज्ञां ज्ञामाय 
नम! १८ | वामोरौ-ें वैराग्याय नम! १९ । दक्षोरौ-ए ऐज्चर्याय 
नम; २० । मुख-अ अधमय नमः २१ । वामपार्श्वे-अं अज्ञानाय 
नमः २२ । नाभो--अं अत्रैराग्याय नमः २३ | दक्षपाइवे--अं 
अनेश्वर्याय नमः २४ । दये-आं आनन्दमयक्न्दाय 
नमः २५ | सं संविन्नालाय नम; २६ | ब्रि बिञवमयपद्माय 
नम; २७ | प्रं प्रकृतिमयपत्रेभ्यो नमः २८ | विं विकारमय- 
केसरेभ्यो नमः २९ | पं पश्चाशद्वणांद्यकणिंकायै नमः ३० | 
कर्णिकायाम्‌-अं द्वादशकलात्मने सूर्यमण्डलाय नमः ३१ | 
उं पोडशकलात्मने सोममण्डलाय नमः ३२ | मं दशकलात्मने 
वहिमण्हलाय नमः ३३ । सं सत्राय नमः ३४ । रं रजसे 
नम; २५ | तं तमसे नम; २६ | आं आत्मने नमः ३७ | 
अं अन्तरात्मने नमः ३८ । प परमात्मने नमः ३९ | 


पीठमय की भावना से “म मण्डूकाय नमः (१ )' से आरम्भ कर 
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हीं ज्ञानात्मने नमः ४० । मां मायातत्त्वाय नमः ४१ । क॑ कला- 
ताय नमः ४२ । विं विद्यातत्त्वाय नम; ४३ । पं परतच्ाय 
नमः ४४ । इति स्वहृदये विन्यस्य, हृस्कमलपत्रेषु मध्ये च 
पीठशक्तीन्यसेत्‌ । विमलाये नमः ४५ । उत्कर्षिण्यै नमः ४६ । 
ज्ञानाये नग; ४७ | क्रियाये नमः ४८ । योगाये नमः ४९ । 
प्रह्माये नमः ५० । सत्याये नमः ५१ | इशानाये नमः ५२ । 
अनुग्रहाये नमः ५३ । ॐ हीं नमा भगवते सकलगुणात्मशक्ति- 
युक्ताया5नन्ताय योगपोठात्मने नम; ५४ | अनेत व्यापक 
कृत्वा, स्वदह्ृदये श्रीहनुमन्तं ध्यायेत्‌ । 
बालार्कायुत-तेजसं त्रिभुवन-प्रक्षोमकं सुन्दरं 
स॒ग्नीवादि-समस्त-वानरगणेराराधितं साञ्जलिम्‌ । 
नादेनेव समस्त-राक्षस-मणान्‌ संत्रासयन्तं प्रभु 
श्रीमद्रामपदाम्युज-स्मृतिरतं ध्य।यामि वातात्मनम्‌ ॥ १॥ 
लं पृथिव्यात्मकं गन्धं समपयामि नमः १ । ह आकाशा- 


'योगपीठात्मने नमः ५४? तक पढ़कर उल्लिखित मन्त्रों से अंगस्पर्श तथा 
पीठस्थान पर पुष्प छोड़कर व्यापक मुद्रा प्रदशित करे। भोर अपने 
हृदय में श्री हनुमान्‌ जी का 'बाळार्कायुततेजसं' से "ध्यायामि बातात्मजम्‌' 
तक ध्यान-इलोक पढ़कर ध्यान करे । 

एलोक थं बालसूर्य के समानतेजवाले, लोकको क्षुब्ध करनेवाले, 
सुन्दर एवं हाथजोड़े हुए, सुग्रीवादि समस्तवानरगणों से सुपूजित और 
अपने भयंकर हुंकार से ही समस्त राक्षसगणों को भयभीत करनेवाले 
तथा मर्यादा पुरुषोत्तम, इष्टदेव भगवान्‌ राम की चरण-सेवा में निरन्तर 
रत रहनेवाले, वायुपुत्र श्रीहनुमान्‌ जी का मैं ध्यान करता हूँ ॥ १॥ 

तदनन्तर “छ पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि नमः” से गन्ध, 'ह॒ 
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(५३७ SS NN SE SE 
स्मक पुष्पं समपंयाम नमः २ | यं वाय्वात्मकं धूपं समर्पयामि 
नमः २ । र वह्यात्मक दीपं समर्पयामि नमः ४ | बं 
अमृतात्मकं नेवेद्यं समर्पयामि नमः ५ । शं शक्त्यात्मकं ताम्बूलं 
0 ~ ८८ [aS 4 
समपयामि नमः ६ । इति पञ्चोपचारेः सम्पूज्य, यथाशक्ति 
मूलमन्त्रं जपित्वा, पुनऋष्यादिकं विधाय, कृत जपं देवस्य 
दक्षकरे समर्पयेत्‌ । यथा-- 
गुद्या$तगुद्यगोप्ता स्वं शृहाणाऽस्मस्कृतं जपम्‌ । । 
सिद्धिमंबतु मे देव | त्वत्प्रसादान्महेश्‍वर ! ॥१॥ है 
इति जपं समप्य, श्रीगुरूपदिष्टमागेण मनसाड््चन कृत्वा, समपयेत्‌। 
स्वागत देवदेवेश ! सन्निधो भव रुद्रज ! । 
गृहाण मानसीं पूजां -- मानसा पूजां यथारथपरिभादिताम्‌॥ १॥ _ ॥ १ ॥ 
आकाशात्मक पुष्पं समर्पयामि नमः” पढ़कर पुष्प, 'यं वाय्वात्मक धूप 
समर्पयामि नमः 'से धूप, “र बल्लचात्मक दीपं समपंयामि नमः से दीप, 
“वं अमृतात्मक नेवेद्य समर्पयामि नम: से भोग तथा 'श शक्त्यात्मक 
ताम्बूळं समपंयामि नमः से ताम्बूल ( पान ) अर्पण करे। इस प्रकार 
पञ्चोपचार से श्रीहनुमान्‌ जी की पूजा कर, अपनी शक्ति के अनुसार 
सुख्मन्त्र का जप कर, पुनः ऋष्यादिन्यास कर, अपने किये हुए जप को 
देवता के दाहिने हाथ मे 'गुद्याति-गुह्यगोप्ता-'इस इलोक को पढ़कर 
समर्पण करे। 
श्लोकाथे--हे देव ! गुप्त से गुप्त मेरे द्वारा किये हुए जप को आप 
स्वीकार करें। ह महेश्वर ! आपके प्रसाद से ही मुझे सिद्धि प्राप्त हो ॥१। 
इस प्रकार जप को निवेदन कर, गुरुके बताये हुए मागं से 


मानसिक पूजा कर, स्वागत देवदेवेश- ? इस इलोक से मानसिक पूजा 
को समर्पित करे। 


श्नोवाथ-है देवदेवेश, रुद्रज ! आपका स्वागत है। आप मेरे 
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कळक 00: ३० 1... 
इति समप्थ, क्षणं तद्गतमानसः कुण्डलीयुत्थाप्य 
ब्रह्मन्ध्रे संयोज्य, तदुत्पन्नासृत-धाराभिह्ृदय-कमलमध्यगतं 
श्रीहनुमन्तं सन्तप्य, कुण्डलीं मूलाधारं संस्थाप्य, मूलं-यथा 
शक्ति जपित्वा प्रणमेत्‌ | इत्यन्तर्यजनबिधिः। 
बहिर्यागविधिः 
तत्राऽऽदौ सङ्कल्पं कुर्यात्‌ । “उ” तत्सदद्येत्यादि अझ्ुकमासेः 
अग्नुकपशक्षे असुकतिथो अष्ठुकवासरे अश्ुकगोत्रोऽमुकशर्माऽहं 
श्रीहनुमत्प्रीत्यये यथासम्भवैद्रव्यंयथाशक्त्या तन्त्रोक्तविधा- 
नेनाऽऽत्रणपजन करिष्यं ।' इति सङ्कर्प्य, पात्रस्थापनं कुयात्‌ | 
स्वतामाग्रे ऊर्ध्वाग्र-त्रिकोण-पटकोण-बृत्त-चतुरस्नमण्डलं गन्धोद- 
केन मत्स्यसुद्रया विधाय, शह्कशुद्रयाऽवष्टभ्य श्रीहनुमत्सामान्या- 


सान्निध्य में आयें, तथा मेरे द्वारा वास्तविक रूपसे की हुई इस मानसी 
पूजा को आप स्वीकार करें ॥१॥ 

इस प्रकार समर्पण कर, क्षणभर देवता में दत्तचित्त होकर,कुण्डलिनी 
को जगाकर ब्रह्मारन्ध्र में संयुक्त क र, उससे उत्पन्न अमृतधारा से हृदय- 
रूपी कमलमध्य में श्री हनुमान्‌ जी को सम्यक्‌ प्रकार से तृप्त कर, 
मुलाधार में स्थापित कर, यथाशक्ति मूलमन्त्र का जप कर प्रणाम करे 8 

इस प्रकार अन्तर्यंजनविवि समाप्त । 

बहिर्यागनिधि--सर्वप्रथम जल, अक्षत, पुष्प लेकर “ॐ तत्सदद्ये- 
त्यादि~ से आरम्भ कर, "तन्त्रो क्तविधानेनाऽऽवरणपूजनं करिष्ये’ तकः 
संकल्प वाक्य पढ़कर, संकल्प कर पात्रस्थापन करे | 

अपने वामभाग में ऊपर अग्रभागवाले, त्रिकोण, षट्कोण, वृत्त, 
चतुरस्र ( चौकोर ) मण्डल को मत्स्यमुद्रा दिखाकर गन्ध, जल से पुजन 
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च्येमण्डलाय नमः, इति सम्मूज्य, अग्न्यादिषट्कोणेषु षडङ्गानि 
सम्पूज्य, तत्र फट! इति प्रक्षालितमाधारं संम्थाप्य, 'मं वह्दि- 
मण्डलाय दशकलात्मने सामान्याध्य पात्रासनाय नमः २४ ।' इति 
सम्पूज्य, आधारे पूर्वादिषु दशाग्निकला; पूजयेत्‌ । य धूम्राचि- 
कलाये नमः १ । रं उष्माकलायै नमः २। छं ज्वलिनीकलाये 
नमः ३ | वं ज्वालिनीकलाये नमः ४ । ञ्चं बिस्फुलिङ्गिनीकलायै 
नमः ५ | पं सुश्रीकलाय नमः ६ | सं सुरूपाकलाये नमः ७ | 
इं कपिलाकलाये नमः ८ | लं हव्यवहाकलाये नमः ६ । क्षे 
कव्यवहाकलाये नमः १० | इति सम्पूज्य, 


‘ॐ क्लीं महानलचराय हुँ फट्‌ स्वाहा | पाश्वजन्याय 
नमः २० ।' इति मन्त्रेण क्षालितं शह्गं तत्र संस्याप्य, 'अं सर्य 
मण्डलाय द्वादशकलात्मने सामान्याध्येपात्राय नमः २३! इति 
सम्पूज्य, पात्र स्वाग्रादि-प्रादक्षिण्येन दवादशद््यकलाः पूजयेत्‌ । 


कर, शङ खमुद्रा से स्थापित कर, 'सामान्यार्घ्यमण्डलाय नमः” से श्री- 
हनुमान्‌ जी की पुजा कर, अग्न्यादि षट्कोणो में षडंग का पूजन कर, 
और “फट्‌' इस प्रकार कहते हुए शुद्ध आधार को स्थापित कर. 'मं 
चह्मिमण्डलाय~ मन्त्र से पूजन कर, आधार में पूर्वं आदि दशारिनिकला 
का यं धूमाचिकलायं नमः (१)? से आरम्भ कर 'क्षं कव्यवहाकलायै 
नमः (१०, तक मन्त्र पढ़कर पूजन करे । 


पश्चात्‌ 'ॐ क्लीं महाजळचराय हुँ फट्‌ स्वाहा-' इस मन्त्र से धोये 


इए शंख को वहाँ रख कर अं सूर्यमण्डलाय- मन्त्र पढ़कर उसकी पुजा 
कर, पात्र पर अपने से आगे प्रदक्षिणा क्रम से द्वादश सूर्य कलाओं की 
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कं-भं तापिनीकलाय नमः १ । खं-बं तापिनीकलाय नम! २ । 
गं-फ॑धूम्राकलायें नमः ३ । घं-पं मरीचिकलाये नम; ४ । 
इं-नं ज्वालिनीकलाये नमः ५ । च-ध॑ रुचिकलाये नम; ६ | 
छं-द॑ सुपुम्णाकलाये नमः ७ | ज-थं भोगदाकलायै नमः ८ । 
झं-तं विशत्राकलाये नम; ९ । अं-णं बोधिनीकलाये नम; १० | 
ट-ढं घारिणीकलायै नमः ११ । ठं-ड क्षमाकलाये नम; १२ | 
इति सूर्यकलाः सम्पूज्य, क्षं लं हंसंपंशंवंलंरंयंमंभंवंफं 
पंनंधंदंथंतंणंढंडंठंटंजझंजंछंचंडंघगंखंकं अः 
अंओंआंएंएंल ल ऋ ऋ ऊंउंइइंआं अं ५१! इति 
विलोममातकां मूलमन्त्रं विलोमं च पठन्‌ जलमापूर्य, “ॐ सोम- 
मण्डलाय पोडशकलात्मने सामान्यार्ध्यास्ृताय नमः? इति 
सम्पज्य, जले पोडशचन्द्रकला; पूजयेत्‌ । अं अमृतकलायै नमः 
१ | आं मानदाकळाय नम; २ । इं पृषाकलायं नम; २। इ 
तुष्टिकळायें नमः ४ । उं पुष्टिकलायं नम; ५ । ऊं रतिकलायं नमः 
६ | ऋ घृतिकलाये नमः ७। ऋ शशिनोकढायै नमः ८ | लु 

चन्द्रिकाकलाय नमः ९ । लु कान्तिकलाये नमः १० | एं 
ज्योत्स्नाकळाये नमः ११ । एं श्रीकलाये नम; १२। ओं 
प्रीतिकलाये नमः १३ । औं अङ्गदाकलाये नमः १४ । अं पूर्णा- 
पूजा करे । फिर 'क-भं तापिनीकलाये नमः १-' से लेकर ढ-डं क्षमा- 

कलाये नमः १२” तक मन्त्र पढ़कर सूयंकला की पूजा कर, 'क्षं-लं 


ह-सं- से विलोम मातृका तथा मूळ मन्त्र का भी विलोम पाठ करते 
हुए पात्र में जळ भर कर, 'ॐ सोममष्डलाब०' इससे पूजन कर, पुचः 
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कलायै नमः १५ | अः पूर्णामृताकळाये नमः १६। इति सम्पूज्य, 
गङ्गे च यग्नुने चेव गोदावरि सरस्वति ! । 
नमंदे सिन्धु कावेरि ! जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु ॥१॥ 
इस्यङ्क शुद्र या सूर्यमण्डळात्तीर्थान्यावा्, हुँ? इत्यवशुण्ख्य , 
मलेनाउष्टधाउ भिमन्त्रय, फट इति छोटिकया संरक्ष्य,पूर्वोच्त-पडङगुछं 
सम्पूज्य, “नम! इति सम्पूज्य, मूलमष्टधा जपन्‌, मत्स्यमुद्रया- 
$ऽछादयेत्‌ | पुनः ‘वं? इति घेलुमुद्रयाउम्रतीकृत्य,' संरोधिन्या 
जल में अं अमृताकलायै नमा १' से लेकर, “अः पूर्णामृताकलाये वमः 
१६' तक्र मन्त्र पढ़कर पूजन करे । 
तदनन्तर “गंगे च यमुने चेव से आरम्भ कर 'सन्निधि कुरु ॥१॥' 
तक इलोक पढ़कर तीर्थो का आवाहन करे। 
एलोकार्थ--है गंगे, हे यमुने, हे गोदावरि, हे सरस्वति, हे नमे दे, हे 
सिन्धु, काबेरि, आप इस जल में निवास करो ॥१॥ 


अंकुश मुद्रा प्रदशित कर, सूर्यमण्डल से तीर्थो को आवाहन कर, 
डि” इससे अवगुण्ठन कर, आठ बार मूलमन्त्र को पढ़ता हुआ, उस जल 
को अभिमन्त्रित करके, 'फट्‌' इसको पढ़कर छोटिका मुद्रा से संरक्षित 
करे और पूर्वोक्त षडंग को नम? इससे पुजा कर, मूलमन्त्र का आठ 
बार जप करता हुआ, मत्स्ममुद्रा से उस पात्रको आच्छादित करे। 
पुनः व! इसको पढ़कर, धेनुमुद्रा से उस जल को अमृत बनाकर 


NN । 


१. अगगुण्ठनमुद्रा-अवगुण्ठनमुद्रा तु दीर्घाधो मुखतर्जनी । 
मुध्विद्धस्य हस्तस्य सव्यस्य आमयेच्च ताम्‌ ॥ 
--मेरु०, अ« प्र, श्लो० ३५ 
४. पझंरोधिनीमुद्रा -- अझङ्गुष्ठगभिशी सेव सन्निरोघे समीरिता । 
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निरुध्य," शङ्क- झुसल-' चक्र-गुद्राः प्रदश्य,"महामुद्रया परमीकृत्य, 
'लिङ्गमुद्रया प्रदर्य नमेत्‌ । इति सामाच्याघ्यंशङ्कस्थापनम्‌ । 
रोक्षणीपात्रस्थापनम्‌ --ततः शङ्कदक्षमागे अनेनेब्र विधिना 


रक्षणीपात्रं संस्थाप्य, तञ्जलेनाऽऽत्मानं पूजासामग्री च मूल- 
गायत्रीं जपन्‌ प्रोक्षयेत्‌ | इति प्रोक्षणीपात्रस्थापनम्‌। 


संरोधिनीमुद्रा द्वारा उसे आच्छादित कर शंख, मुसल, चक्र मुद्राओं को 
दिखावे, पश्चात्‌ महामुद्रा तथा लिगमुद्रा दिखाकर प्रणाम करे। 
इस प्रकार सामान्याध्य शखस्थापन समाप्त । 
प्रोक्षण पात्रस्थापन--तत्पश्चातु शंख को दाहिनी ओर इसी विधि से 
प्रोक्षणीपात्र को स्थापित कर उसके जल से अपने ऊपर तथा पूजा- 
सामग्री पर मूलगायत्री मन्त्र को पढ़ता हुआ छिड़के । 


इस प्रकार प्रोक्षणीपात्र का स्श्रापन समाप्त । 


१, शद्भमुद्रा-वामाङ्गुष्ठं तु संगृह्य दक्षिणेत तु मुध्नि। 
कृत्वोत्तानं तथा मुष्टिमङ्गुष्ठं तु प्रसारयेत्‌ ॥ 
वाम।ङ्गुल्यस्तथा श्लिष्टा: संयुक्ताः सुप्रसारिताः। 
दक्षिणाङ्गुष्ठ्के लग्ना मुद्रा शङ्घस्य भूतिदा ॥ 

२, मुसलमुद्रा--मुष्टि कृश्वा तु हस्ताभ्यां वामस्योपरि दक्षिणमु । 
कुर्यात्‌ मुसलमुद्रेय सर्वविध्त-विनाशिनी ॥ 

३. चक्रमुद्रा-- हस्तौ तु सम्पुखौ कृत्वा संलग्न सुप्रसारितो । 
कनिष्ठाङगुछको लग्तौ मुद्रेषा चक्रसंज्ञिता ॥ 


“४ महामुद्रा--अन्योन्यग्रथिताङगुष्ठौ प्रपारित-कराङ्ग_लि: । 
महामुद्रेयमुदिता परमोकरणं बुध; ॥ 
५. कलशं शेख्धू-घण्टे ` ब पाद्यार्थ्या-$$चमनीमकम्‌ । 


सम्पूज्य प्रोक्ष्य ' चाऽऽत्मानं “पूजासमस्भारमेव च ॥-धभसारे 
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पात्रस्थापनम 


तइक्षिणतः पा्या-्ध्या-ऽऽचमनीय-मधुषर्क-पात्राणि 
शह्णबत्‌ स्थापयेत्‌ । तत्र तत्तत्पात्राणामृहः कार्यः । तेषु च वस्तूनि 
निक्षिपेत्‌ । यथा--श्यामाक-विष्णुक्रान्त।-ऽब्ज-दूर्वा' पाद्यपात्रे, 
दूर्वा-तिर-दमांग्र-सषेप-यव-पुष्पा-ऽक्षतादीनि अर्घ्यपात्रे, लवज्ञ- 
_जाति-कङकोलान्नाचमनपात्रे, द्ध्याज्य-मधूनि मधुपर्कपात्रे च 


निक्षिपेत्‌ । इति पात्रस्थापनम्‌ । 
पीठपूजा 


अथ भूजपन्रे फलके स्वर्णादिपत्रे स्थण्डिले वा शिवाष्ट- 
गन्धेन लिखिते स्वणे-स्फटिकादि-निर्मिते यन्त्रे वाणलिङ्गे 
शालिग्रामे ध्यानोक्त-निर्मित-हजुमन्मर्तो वा पीठपूजां कुर्यात्‌ । 
पीठं शङ्घोदकेन त्रि: प्रोक्ष्य, यजेत्‌ । 


पात्रस्थापन- प्रोक्षणीपात्र के दक्षिण तरफ पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, 
मधुपकंपात्रो को शंख की तरह स्थापित करे । वहाँ उन-उन पात्रों में 
तत्तद्‌ बस्तुएँ छोड़े, जेसे-तिन्नी का चावल, विष्णुक्रान्त, कमल पुष्प 
और दुर्वा, पाद्यपात्र में दूर्वा, तिळ, कुशाग्र, सरसों, यव, पुष्प लया 
अक्षत, अघ्यंपात्र भें लवंग, जाती और कंकोल, आचमनपात्र में दही, 
घी और मधु, मधुपकंपात में स्थापित करे | 
इस प्रकार पात्रस्थापन समाप्त । 


पीठपूजा--इसके बाद भोजपत्र, पीढ़ा, स्वर्णपत्र या वेदी पर ही 
शिवाष्टगन्धसे लिखे गये स्वर्ण या स्फटिक निमित यन्त्र बाणलिन , 
झालिग्रास या ध्यानोक्त निमित हनुमन्मूति में पौठपूजा करे ! शंख के 
जल से पीठ को वौन बार त्रोक्षम कर बूबन करे । 
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मं मण्डूक्राय नमः १ । कां कालारिनिरुद्राय नमः २। 
कं कूर्माय नमः ३ | आं आधारशक्तये नमः ४ ।' उपयु परि- 
मं मूलप्रकृत्ये नम; ७ । वं वाराहाय नमः ६ । अं अनन्ताय 
नमः ७ । प्रं प्रथिव्ये नमः ८.। अं असृतसागराय नमः ९ ।' 
तन्मध्ये-रि रत्नदीपाय नमः १० ¦ हें हेमगिरये नम; ११ । 
नं नन्दनोद्यानाय नमः १२। कं कल्पवक्षेभ्यो नमः १३ | 
मं मणिभूषितभूतलाय नमः १४। तत्र-रं रत्नमण्डपाय 
नमः १५ | रं रत्नसिंहासनाय नमः १६ । अग्निकोण-धं धर्माय 
नमः १७। नञऋत्यकोणे-ज्ञां ज्ञानाय नमः १८। वायुक्रोणे-वैं 
वेराग्याय नभः १९ । ईशानकोण-ऐं ऐच्वर्याय नमः २० । 
पर्वे-अं अधर्माय नमः २१ | दक्षिणे-अं अज्ञानाय नम; २२ | 
पर्चिसे-अं अवेराग्याय नमः २३ । उत्तरे-अं अनेश्वर्याय 
नमः २४ । पीठमध्ये-आं आनन्दमयकन्दाय नमः २५ | सं 
संविग्नालाय नमः २६ । विं विदवमयपद्माय नमः २७। प्रं 
प्रकृतिमयपत्रेभ्यों नमः २८ | बिं विकारमयकेसरेभ्यो नमः २९ | 
पं पश्वाशद्दर्णाढ्यकणिकाये नमः ३० । कणिकायाम्‌-अं द्वादश- 
कलात्मने वूर्यमण्डलाय नमः ३१ । उं पोडशकलात्मने सोम- 
मण्डलाय नमः ३२ । मं दशकलात्मने वह्निमण्डलाय नम; ३३ । 
सं सत्वाय नमः ३४ । रं रजसे नमः ३७ । तं तमसे नमः २६ । 
आं आत्मने नम; ३७ । अं अन्तरात्मने नम; ३८ । पं परमा- 
त्मने नमः ३९ । जाँ ज्ञानात्मने नमः ४० । मां मायातरबाय 


“मं मण्ड्काय चमः १. से आरम्भ कर, 'प परतत्त्वाय नमा ४४. 
५ 
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नम! ४१ । क॑ कलातखाय नस; ४२ । बिं विद्यातत्त्याय नमः ४३ । 
पं परतस्वाय नम; ४४ । पत्रेषु मध्ये च पीठशक्तीथ्यायेत्‌ । 
श्वेता कृष्णाइरुणा पीता श्यामा रक्ता सिता5सिता; । 
रकताम्बराभयधरा ध्येयाः स्युः पीठशक्तयः ॥१॥ 
इति ध्यात्वा पूजयेत्‌ ।' विमलायै नम; ४५ । उत्कर्षिण्यै 
नस! ४६ । ज्ञानायै नमः ४७७ | क्रियायै नमः ४८ । योगाये 
नमः ४९ । प्रह्माये नमः ५० । सत्याये नमः ७१ । ईशानायै 
नमः ५२ | अनुग्रहाय नमः ७३ । ॐ हीं नमो भगवते सकल- 
शुणास्म-शक्तियुक्ताया-ऽनन्ताय योगपीठारमने नमः ५४ । इति 
रन्वा-ऽक्षत-पृ्पः सम्पृज्य, श्रीइनुमन्तं पञ्चासृतेः संस्नाप्य, 
बेदिकतान्त्रिक मन्त्रपठनपूर्वकं शुद्धो दर्करभिषिञ्च्य, गन्धा- 
उक्षतपुष्परलडकुत्य, पीठे संस्थापयेत्‌ | इति पीठपूजा । 


पर्यन्त मन्त्र पढ़ता हु 
तत्तम्मन्त्रों तथा 'इवे 
का ध्यान करे। 


: श्डोकार्थ- श्वेता, कृष्णा, अरुणा, पीता, श्यामा, रक्ता, सिता, 
आसता, रक्ताम्बरा तथा अभयधरा--इत पीठ शक्तियों का ध्यान कर 
पूजन करे ॥१॥ 

इस प्रकार ध्यान कर 'विमलाये नमः ४५' से 'योगपीठात्मने नमः 
५४ पयेन्त मन्त्र पढ़कर गन्ध, अक्षत और पुष्प से पूजा करे तथा 
श्रीहनुमान्‌ जी को पंचामृत से स्नान कराकर, वेदिक या तान्त्रिक मन्त्रों 
को पढ़ता हुआ शुद्ध जल से अभिषिक्त कर, गन्ध, अक्षत तथा पुष्पादि से 
पूजित कर हनुमन्मुति को पीठ पर स्थापित करे। 


ih / इस प्रक्षार पीठपूजा समाप्त : 


आ पुष्प लेकर उपर, मध्य, आग्नेयादि कोण से 
ता कृष्णा-ऽर्णा-' इलोक पढ़कर समस्त पीठशक्तियों 
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अथाउज्जलो पुष्पाण्यादाय, देवं ध्यात्वा, 'ॐ हीं! मूलं 
सप्नुच्चरन्‌ मूलाधरबरह्मरन्ध्रे सदाशिवाख्य-चन्द्रमणडले पट्‌चक्र- 
भेदक्रमेणाऽलुग्रविष्टां कुण्डलिनीं तदेकीभूतां चिरं विभाव्य, 
तत्रस्थाऽमृते ताऽऽप्लुतं तदुभयं परप्रकाशेकरूपं ध्यायन्‌ , नासिका- 
रस््रारा शितरशक्त्यात्मकं तत्तेजः पुष्पाञ्जलात्रानीय, 
तत्युष्पाणि यन्त्रमध्यस्थ-बिन्दौ कलिपितभूतिमूष्नि संयोज्य, 
अन्तःपूजितं तेजोमयं देवं बहिःकल्पित-सूर्तिप्रविष्ट सावयवं 
ध्यायन्‌ पठेत्‌ । 
` आत्मसंस्थमजं शुद्धं त्वामहं परमेश्वर ! | 
अरण्यामिव हव्यांशं ` मूर्तावावाहयाम्यहस्‌ ॥१॥ 
देवेश ! अक्तिसुरूम ! सर्वाभरणसंयुत ! । 
यावत्‌ त्वां पूजयिष्यामि तावत्‌ खं सुस्थिरो भव ।।२॥ 


“श्रीहनुमन्‌ इहाबाहितो भव’ इत्यावा' ' हिनीमुद्रया5ड्याद्य । 


तत्पश्चात्‌ अंजलि मे पुष्प लेकर, श्रीहनुमान्‌ जी का ध्यान कर, 
३ ह्वी' इस मूलमन्त्र को पढ़ता हुआ मूलाधार ब्रह्मरन्ध्र में सदाशिव 
नाम के चन्द्रमण्डल भें षट्चक्रभेदक्रम से उसमें निरन्तर एकीभूत 
कुण्डलिनी को जगाकर, उसमें स्थित अमृत जल से सिक्त, उच दोनों 
परप्रकाशेक रूप को ध्यान करता हुआ, नासिका रन्ध'द्वारा, शिव- 
शबत्यात्मक उस तेज को पुष्पांजलि में आकर्षित कर, उन पुष्पों को 
यन्त्रमध्यस्थित बिन्दु में कल्पित मूति के मस्तक पर संयुक्त कर, 
अम्तःपूजित तेजोमय देव को बाहर कल्पित मूर्ति सै प्रविष्ट सभी अंगों का 


१. आावाहितीमुदा~-'सम्यक्‌ सम्पूजितः पुष्पैः कराभ्यां कल्पिताझलिः । 
आवाहनी समाख्याता मुद्रादेशिक-पत्तमः ॥।' 
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तवेयं महिमा मर्तिंस्तस्य रवां संवेग प्रमो ! । 

भक्तिस्नेहं समाकृष्य दीपवत्‌ स्थापयाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
'श्रीहलुमन्निह तिष्ठ तिष्ठ' इति 'म्थापनीसुद्रया संस्थाप्य । 

अनन्या तत्र देवेश ! मृतिंशक्तिरियं प्रभो ! । 

सान्निध्यं कुरु तस्यां त्व॑ भक्तानुग्रहतरपर ! ॥१॥ 
'श्रीहनुमन्निह सन्निधेहि? इति 'सन्निधापनीमुद्रया सन्निधाप्य । ` 

आज्ञया तव देवेश ! कृपाम्मोधे गुणाकर ! । 

आर्मानन्दैकतपस्त्रं निरुद्धो भव हे शुरो १ ॥१॥ 
“श्रीहनुमन्निह सन्निरुद्धो भव! इति सन्निरोधिन्या सन्निरुध्य, 
न्यासोक्त पड हमन्त्रै्तत्तन्पुद्रामिर्द बाड़े २सङ्कली ऋत्य । 


ध्यान करता हुआ, 'आत्मसंस्थमजं शुद्ध --/ यहाँ से लेकर 'आवाहितो 
भव' तक पढ़कर आवाहिनी मुद्रा से आवाहित करे । 

“तवेयं महिमा- 'से आरम्भ कर 'तिष्ठ तिष्ठ” पर्यन्त पढ़कर, 
स्थापनी मुद्रा द्वारा श्रीहनुमान्‌ जी की मूतिस्थापन करे । 

पुनः अनन्या तव देवेश-' से 'सन्निधेहि' तक मन्त्र पढ़कर सञ्चिधा- 
पनी मुद्रा प्रदशित कर, श्रीहनुमान्‌ जी को सन्निधि में करे । 

'आज्ञया तव देवेश !' से लेकर 'निरुद्धों भव हे गुरो !' तक पढ़कर | 
मूर्ति में सत्षिरोधन कर, न्यास में कहे गये षडंग मन्त्रों से उन-उन 
मुद्राओं के हारा मूर्ति में प्रतिष्ठित करे । 


१. स्थापनीमुद्रा --अधोमुक्षी कृता संव स्थापनीति निगद्यते । 
२. सञ्निधापनो- -'संलग्नमुष्टयब्धि ( च्छि) ताङ्गुष्ठौ करो सन्तिधापनी'ति। | 
३. सकलोकरणमुद्रा-'देवाङ्गेषु षडङ्कानां न्यासः स्यात्‌ सकलीक्षतिः | | 
अथवा--'हूदयादि-शरीरान्ते कनिष्ठाद्यङ्गुली षु च। | 
हृदादि-मन्त्रविन्यासः सकलीकरणं मतम्‌ ॥' | 


नानी id) | 
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ज्ञानकमे न्द्रयैः पञ्चतन्मात्र भू त पञ्चके? । 
स्वतेजःपुञ्जकेनाशु वेष्टितो भत्र सवशः ॥१॥ 
“श्रीहच्ुमन्निहाऽवशुण्ठितो मव’ इत्यव शु ' ण्ठिम्याऽवशुण्ठच । 
अज्ञानाद्‌ दोमंनश्याद्वा वैकल्यात्‌ साधनप्य च । 
यदपूणं भवेत्कृत्यं तथाऽप्यभिम्रुखो भव ॥ १ ॥ 
“श्रीहनुम न्निहाञमिमुखो भवः इत्यभिस्ठुखीमुद्रयाऽभि- 
गरुखीकृत्य | 
शा पीयूषवर्षिण्या पूरयन्‌ यज्ञविष्टरस्‌। 
मतिमान्‌ यज्ञमम्पूर्तः स्थिरो भव महेश्वर ! ॥ १॥ 
श्रीहचुमन्निह प्रार्थितो भव? इतिः प्राथिन्या संग्राथ्य | 
सुधाह्लवन्त्या वचसा 'ऋषित्वन्दाजसेवित ! । 
मां पुनीहि महादेव ' विष्ण-ब्रहमन्द्र-वन्दित ! ॥ १ ॥ 
श्रीहनुमन्निहऽसृतीकृतो भव' इति गोपुद्रया5मतीकृत्य । 


पदचात्‌ 'ज्ञानकर्मेन्द्रिये:०' से शुरू कर 'श्रीहनु म च्विहावगुण्ठितो भव 
तक मन्त्र पढ़कर अवगुण्ठिनी मुद्रा से मूर्ति को गोंठे । 


तदनन्तर 'अज्ञानादु दोमंनस्याद्वा- से 'श्रीहनुमन्िहाभिमुखो भव 
तक पढ़कर अभिमुखी मुद्रा हारा मूति को अभिमुखी ( सम्मुख ) करे। 


पुनः 'दृशा पीयूषवषिण्या-' से 'प्राथितो भव” तक पढ़कर प्राथिनी 
मुद्रा से प्रार्थना करे । 


पुनश्च 'सुधास्रवन्त्या वचसा' से आरम्भ कर 'हतुमन्निहामृती- 


१. अवगुण्ठिनीमुद्रा--'सव्य-हस्त-कृता मुष्टिः दीर्धाः्धोमुखतजंनी । 
अवगुण्ठन मुद्रेयमभितो श्रम्रिता भवेत ॥' 
२. प्राथिनीमुद्रा--'हृदि अझ्जलिवन्धनं प्राथिनी मुद्रा भवतीति बोद्ध्यम्‌ ।' 
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परमेश्वर ! सर्वेश ! सवज्ञ ! करुणानिधे ! । 

मां पाहि कृपया दीनं भक्तत्राणार्थ विग्रह ! ॥ १ ॥ 

“श्रोहनुमन्निह परमीकृतो भव’ इति महासुद्रया परमी कृत्य 
लेलिहाएद्रया प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात्‌ । यथा-मृलेन देवं शङ्घोदकेखि; 
रोक्ष्य, पुष्पेण देबहृदयं स्परशन्‌ , पूर्वोक्तप्राणप्रतिष्ठामन्त्रं त्रिजपेत्‌ । 
तस्मिन्‌ मन्त्रे "मम' इत्यत्र 'आवृत्तिसहित-श्रीहनुसत!? इति 
योज्यम्‌ । ' कपिमुद्रा प्रदर्य । 


कृतो भव” तक मन्त्र पढ़कर गोमुद्रा से श्रीहनुमान्‌ जी का अमृती- 
करण करे। द 

“परमेश्‍वर ! सर्वेश! से 'परमीकृतो भव' तक पढ़कर महामुद्रा प्रदर्शित 

कर, परमीकरण करे और लेलिहानमुद्रा से प्राणप्रतिष्ठा करे । घ्राण- 

प्रतिष्ठा की विधि इस प्रकार है- मूल मन्त्र पढ़कर शंख के जळ से 

तीन बार मूर्ति को प्रक्षालित करे और पुष्प से मूर्ति के हृदय को स्पर्श 

कर पूर्वोक्त प्राणप्रतिष्ठा मन्त्र का तीन बार जप करे। इस जप में 'मम' 

यहाँ पर 'आवृत्तिसहित-श्रीहनुमतः' इतना अधिक जोड़े। तथा 
कपिमुद्रा प्रदर्शित करे। 

१. वानरी (कपि ) मुद्रा -- 

वानरी चाऽस्ति मुद्रेयं तां श्यणुष्व वदाम्यहम्‌ । 

करौ सम्पुटितौ कत्वा समश्लिष्टाऽङ्गली स्फुटा ।। 

जंन्याश्चाङ्लीमूले कृत्वा द्वथङ्गुष्ठ्योरपि | 

अङगुल्यः पाणयो। सर्वा अन्तगभस्थिराः कुरु ॥ 


योपरिस्थितास्तास्तु मुतुछाकृतिसंयुताः । 
स्वामिपादे स्थिरा हषटिुंद्रा स्याच्च स्थिराप तु ॥। 


( ज्ञेयेयं वानरी मुद्रा चेका मन्त्रपथे ध्वा ) ।' 
¬ हनु० पं०, श्लोक १४२-१४५, पृ० १४५ 


हनुमत्पूजापद्धति: ७१ 


यस्य दशेनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीश्सिद्धये । 

तस्मे ते परमेशाय स्वागतं स्वागतं च से ॥ १॥ 

कृताथोंऽनुगृहीतोऽस्मि सफलं जीवनं मम। 

आगतो देवदेवेश ! सुस्वागतमिदं पुनः ॥ २॥ 
इति स्वागत-सुस्त्रागतो कृत्वा । 

यङ्कक्तिलेश - सम्पर्कात्‌ परमानन्दसम्भवः । 

तस्में ते चरणाब्जाय पाद्य शुद्धाय कल्पते ॥ १ ॥ 
इति पाद्यपात्रोदकेन पाद्यं पाद्यो; समप्य | 

वेदानामपि वेद्याय देवानां देवतात्मने । ` 

आचमं कर्पयामीश ! शुद्धानां शुद्धिहेतवे ॥ १ ॥ 
इत्याचमनपात्रोदकेनाऽऽचमनं सुखे समर्पयेत्‌ । 

तापत्रयहरं दिव्यं , परमानन्दलक्षणम्‌ । 

तापत्रयविनिञ्चुक्तं तवाऽघ्यं ` कल्पयाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
इत्यर्ये पात्रोदकेनाऽघ्यं शिरसि समर्पयेत्‌ । ; 


फिर 'यस्य दर्शंनमिच्छन्ति' से आरम्भ कर 'सुस्वागतमिदं पुनः 
तक पढ़कर हनुमान्‌ जी का स्वागत करे। 


पुनः 'यद्धक्तिलेशसम्पर्कात्‌--' इलोक पढ़कर श्रीहनुमान्‌ जी के 
चरण-कमलों में पाद्य-जल समर्पित करे । 


पुनः वेदानामपि वे’ ‘शुद्धिहेतवे ०' तक पढ़कर मुख में आचमन-पात्र 
के जल से आचमन करावे । 


पश्चात्‌ 'तापत्रयहरं दिव्यं' इलोक पढ़कर शिर पर अर्घ्यं दे । 


७२ हनुमदु-रहस्ये 


सर्वकालुष्यहीनाय परिपूर्णसुखात्मने । 

मधुपर्कमिदं देव ! कल्पयामि प्रसीद में ॥ १॥ 
इति मधुपकपात्रेण मधुपक मुखे समर्पयेत्‌ । 

उब्डिष्टोऽप्यशुचिर्वाऽपि यस्य स्मरणमात्रतः । 

शुद्धिमाप्नोति तस्मे ते पुनराचमनीयकम्‌ ॥ १॥ 
इत्याचमनपात्रोदकेन पुनराचमनं समर्पयेत्‌ । 

स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकनाथ ! कपीइब्रर ! । 

सर्वलोकेषु शुद्वात्मन्‌ ! ददामि स्नेहसुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
इति सुगन्धतेलं समर्पयेत्‌ । देवं हरिद्राच्येरुद्वत्य । 

परमानन्द-बोधाग्धि-निमग्न-निजञमूतये 

साङ्गोपाङ्गमिदं स्नानं कल्पयाम्यहमीश ! ते ॥ १ ॥ 
इति स्नानं कारयेत्‌ । 

ततः श्रीरुद्रसक्तेन पुरुपसक्तेन मूलेन च सहस्रशः शतशो 
चा थथाशक्ति देवमभिषिच्य, पूर्ववदाचमन दद्यात्‌ । 


पुनः 'सर्वेकालृष्यहीनाय०' इलोक पढ़कर मुख में सम्पुटित पात्र में 
मधुपर्कं समर्पित करे। 

पुनः 'उच्छिष्टो०' से 'पुनराचमनीयकस्‌' तक श्लोक पढ़कर आचमन 
समर्पित करे। 
: ` पुन; सस्नेहं गृहाण०' इलोक पढ़कर सुगन्ध तेल समपित करे तथा 
प्रतिष्ठित हनुमान्‌ जी की मूर्ति को हरिद्रादि का लेपन करे। 

परमानन्दबोधाब्धि०' इलोक पढ़कर मूर्ति को स्नान करावे। 
पश्चात्‌ रुद्रसुक्त ( “नमस्ते रुद्र मन्यव’ आदि ६६ मन्त्र) तथा पुरुषसूक्त 
('सहस्रत्रीर्षा आदि २२ मन्त्र ) से यथाशक्ति सौ बार अथवा हजार 
ब,र मूर्ति का अभिषेक कर, आचमन प्रदान करे । 
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मायाचित्र-पटच्छन्न=नि जगुद्यो रुते जसे | 

निर्वाण-पर विज्ञान-वासस्ते कल्पयाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 

यमाश्रित्य महामाया जगत्सम्मोहिनी स्थिता । 

तस्में ते परमेशाय कद्पयास्युत्तरीयकम्‌ ॥ २॥ 
इति सकलदोषरहिते विशदे वाससी समपय, पूर्ववदाचमनं 
दद्यात्‌ । 

यस्य जक्तित्रयेणेदं सम्प्रोतमखिलं जगत्‌ । 

यज्ञसन्नाय तस्मे ते यज्ञसत्रं प्रकल्पये॥ १॥ 
इति यज्ञोपवीतं समप्ये, पूर्ववदाचमनं समप्यं । 

स्वभावसुन्दराङ्ञाय नानाशक्त्याश्रयाय ते। 

भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि सुराचित॥ १ ॥ 

इति विविध-रस्नजटित-हदेमालङ्कारान्‌ समप्य) मूलमन्त्रः 
सम्पुटित-मातृकावर्णानि देवताङ्ग मातृकास्थानेषु विन्यस्य, ` 
मूलेन सिन्दूरं समप येत्‌ । 


'मायाचित्रपटच्छन्त—' से 'उत्तरीयकम्‌' तक दो इलोक पढ़कर 
Hs दो वस्त्र ( धोती, अँगोछा , समपित कर, पूर्ववत्‌ आचमन 
करावे । 


फिर यस्य शक्तित्रयेणेदं' इलोक पढ़कर मूर्ति को यज्ञोपवीत 
पहनावे। 

पुनः 'स्वभावसुन्दराङ्भाय०' से 'सुराचित' तक पढ़कर मूर्ति को 
अनेक प्रकार के रत्न जड़ सोने के अळंकारों से अलंकुत करना चाहिए । 
तथां मूलमन्त्र से सम्पुटित मातृकावर्णो को ( '३ॐ अं' से §'ह' तक ) 
देवतांग के प्रत्येक मातृका स्थान पर विन्यस्त कर, मूल मन्त्र से 
सिन्दूर चढ़ावे । 


ही 


हँ 
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परमानन्द-सोरभ्य-परिपूर्णदिंगन्तरम॒ । 
गृहाण परमं गन्धं कुपया परमेश्वर ! ॥ १॥ 
इति कनिष्ठा-5ङ्ग छाम्यामष्टगन्ध-समन्वितं चन्दनं समप्य, 
कनिष्ठाडगुप्ठाभ्यां गन्धयुद्रा प्रदश्य । श्रीहनुमते अक्षतान्‌ 
समपयाप्रि नम) । 
तुरीयवन-सम्भूत॑ नानागुणमनोहरम्‌ । 
अमन्द्सौरभं पुष्पं ग्रृह्मतामिदमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
इति बिहितपुष्पाणि पुष्पमालां च समर्यं, तजेन्यङ गुष्ठ- 
योगेन *पुष्पमुद्रा प्रदर्शयेत्‌ । एतेष्वासनाद्यपचारेषु प्रत्येक 
सपुष्पोदकं सम पयेत्‌ । 
अत्राऽवसरे शिष्टा धूपदानादि-पुष्पाञ्ञलि-समर्पणान्तं कर्म 
कृत्वेवा5ञवरणाचंनं कुर्वन्ति । अन्ये च आवरण-पूजनान्ते 


फिर 'परमानन्द-सौरभ्य'-इलोक पढ़कर गन्धमुद्रा द्वारा कनिष्ठा 
तथा अंगठे से अष्टगन्धयुक्त चन्दन समर्पित करे । पश्चात्‌ "श्रीहनुमते 
अक्षतान्‌ समर्पयामि नमः' से अक्षत चढ़ावे । 

पुनः 'तुरीयवन-सम्भूतं' से 'उत्तमम्‌' तक इलोक पढ़कर पुष्प एवं 
पुष्पमाला समर्पित करे । फिर तर्जनी एवं अंगूठे से पुष्पमुद्रा प्रदर्शित 
कर आसन आदि से लेकर पुष्प पर्यन्त प्रत्येक उपचार में पुष्पयुक्त जल 
समर्पित करे । 

शिष्टलोग यहाँ पर ही धप, दीप, नेवेद्य, आचमन, ताम्बूल, पुगी- 
फल, दक्षिणा एवं पुष्पांजलि समपित कर, पश्चात्‌ आवरणपुजा करते हैं, 


१. गन्धमुद्रा- कनिष्ठा-ऽङगुप्रयोगेत गन्धमुद्रा प्रदशंदेत्‌ ४ 
२. परुण्पमुद्रा -'त्ेग्यङुगृष्ठयोगेन पृष्पमुद्रां ` प्रदर्शयेत्‌ ।' 
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धूपदानादिकं कुर्वन्ति । तत्त-यथासम्प्रदायं विघेयमिंते । 
आवरणपूजा 
प्रथमावरणम्‌ --संविन्मय कपीशान परामृतचरुप्रिय ! । 
अजुज्ञां देहि देवेश ! परिवाराचनाय मे ॥१॥ 

त्यबुज्ञां प्रार्थ्य, बिन्दौ-श्रीहचुमते नमः । केसरेपु-हो. 
हृदयाय नमः हस्फ शिरसे श्‍वाहा । ख्फ्र शिखाये वषट । 
हो कवचाय हुम्‌ । ह स्ख्फ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | हसों असाय 
फट, इति सम्पूज्य । 

अभीश्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल ! । 

भक्त्या समपये तुभ्यं ग्रथमावरणाचेनम्‌ ॥१॥ 

इति पुष्पाञ्जलिं समपयेत्‌ । 
द्वितीयावरणम्‌-पूर्वाद्यष्टद्लेष-रामभक्ताय नमः १। 
महातेजसे नम; २। कपिराजाय नम? २ । महाबलाय नमः ४ । 


तथा अन्य लोग आवरणपूजा करने के उपरान्त धूपादि प्रदान करके 
हैं। इस विषय में सम्प्रदायानुसार करना चाहिए । 


आवरणपूजा [ प्रथमावरणपूजन ] - आवरणपृजा में सवैप्रथम 'संवि- 
न्य कपीशान' से प्रारम्भ कर, 'परिवारार्चनाय मे' तक पढ़कर देवता 
की अनुज्ञा प्राप्त करे। फिर बिन्दु में “श्री हनुमते नमः से लेकर 'अस्त्राय 
फट्‌ तकपढ़कर अक्षत द्वारा प्रथमावरण पुजन करे और 'अभीष्टर्सिद्धि 
मे देहि' से प्रारम्भ कर 'प्रथमावरणाचंनम्‌' तक इलोक पढ़कर देवताः 
को पुष्पांजलि समपित करे। 


द्वितीयावरणम्‌ पूर्वादि अष्टदिग्युक्त कमल के अष्टदल में-- राम” 


७६ . हनुमद्‌-रहस्ये 


द्रोणाद्रिहारकाय नमः ५ । मेरुपीठकाचेनकारक्काय नमः ६ | 
दक्षिणाशाभास्कराय नम; ७ । सर्वविध्ननिवारकाय नमः ८ | 
इति सम्पूज्य । 

अभोष्टसिद्रि मे देहि शरणागतवत्सल ! । 

भक्त्या समपंये तुभ्यं द्वितीयावरणाचेनम्‌ ॥ १ ॥ 

इति पुष्पाजलिं समपंये । 


ठृतीयावरणम्‌-दलाग्रेषु-सुग्रीवाय नमः १ । अङ्गदाय 
जमः २ | नीलाय नम; ३। जाम्बवते नमः ४ । नलाय 
नम! ५ । सुपेणाय नमः ६ । द्विबिदाय नमः ७ । मेन्दाय 
नम! ८ | इति सम्पूज्य । 
अभीष्टसिद्वि मे देहि शरणागतवत्सल ! | 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम्‌ ।।१॥ 
इति पुष्पाञ्जलिं समपयेत्‌ । 
चवुर्थावरणम्‌-दुलसन्धिषु-रक्षोघ्नाय नसः १ । विषघ्नाय 


भक्ताय नमः से प्रारम्भ कर, 'सरवे३घ्ननिवारकाय नमः? तक आठ 
मन्त्र पढ़कर 'अभीष्टसिद्धि' से आरम्भ कर 'ट्वितीयावरणार्चनम्‌' तक 
पढ़ता हुआ पुष्पांजलि समपित करे । 
तृतोयावरण--दल के अग्रभाग में “सुग्रीवाय नमः! से प्रारम्भ कर 
*मैन्दाय नमः तक आठ मन्त्र पढ़कर, प्रत्येक का पुजन कर पूर्ववत्‌ 
“अभीष्टर्सिद्ध मे देहि? से प्रारम्भ कर 'तृतीयावरणार्चेनम्‌' तक पढ़कर 
'पुष्पांजलि समर्पित करे। 


बतुर्थाव रण --प्रत्येक दल के जोड़ पर--'रक्षोध्नाय नमः” से प्रारम्भ 


हनुमत्पुजापद्धतिः ७७ 


नम; २ । रिपुध्नाय नमः ३ । ग्गाधिघ्नाय नमः ४। 
चोरघ्नाय नमः ५ । भूतध्नाय नम; ६ । परशस्त्रास्त्रमन्त्रध्नाण 
नम; ७ | भयध्नाय नमः ८ । इति सम्पूज्य । 
अमीए्सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल ! । 
भक्त्या समर्षये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्‌ ॥ १ ॥ 
इति पुष्पाञ्जलि समर्पयेत्‌ । 
पञ्चमावरणम्‌ -भू पुरप्रथमरेखायाम्‌- ऐरावताय नमः १ । 
पुण्डरीकाय नम; २ । वामनाय नमः ३ । कुझुदाय नमः ४। 
अञ्जनाय नमः ५ । पुष्पदन्ताय नमः ६ । सार्वेभोमाय नमः ७ | 
सुप्रतीकाय नमः ८ । इति सम्पूज्य, 
अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल ! । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं पञ्चसावरणाचेनस्‌ ।1१॥ 
इति पुष्पाञ्जलिं दत्वा, प्रणमेत्‌ । 
पष्ठावरणम्‌--भूपुरद्वितीयरेखायाम्‌-लं इन्द्राय नम; १ ॥ 
रं अग्नये नमः २ । मं यमाय नमः ३ । थं नेक्रोतये नमः ४ । 


कर, 'भथघ्नाय नमः' तक आठ मन्त्र पढ़कर अक्षत-पुष्पादि से प्रत्येक 
का पूजन करे, फिर 'अभीष्टसिडि' से लेकर “चतुर्थावरणार्चनम्‌” तक 
इलोक पढ़कर, पुष्पांजलि समर्पित करे। 

पश्वमावरण--भूपुर की प्रथम रेखा पर 'ऐरावताय नमः से शुरू कर 
'सुप्रतीकाय नमः? तक आठ मन्त्र पढ़कर अक्षतादि से पुजन करे। तथा 
'अभीष्टसिद्धि' से 'पञ्चमावरणार्चनम्‌' तक पढ़कर पुष्पांजलि समर्पित 
कर प्रणाम करे। ॥ 

षष्ठावरण--भूपुर की द्वितीय रेखा पर 'लं इन्द्राय नमः से 'अं 


ष्ट हनुमद्‌-रहस्ये 
मल स क र. ती 
चं चरुणाय नमः ५ | यं वायवे नम; ६ । सं कुवेराय नमः ७ | 
हैं इंशानाय नमः ८ । ऊर्ध्वमू-हीं ब्रह्मणे नमः ९ । अधः-अं 
अनन्ताय नम; १० । इति सम्पूज्य, 
अभोष्टसिद्रि मे देहि शरणागतवत्सल ! । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं षष्ठावरणार्चनम्‌ ।। १॥ 
इति पुष्पाञ्जलिं समप्ये, प्रणमेत्‌ । 
सत्तभावरणम्‌-तृतीयरेखायाम्‌-वञ्राय नमः १ । शक्तये 
नम! २ | दण्डाय नमः ३। खड्गाय नमः ४ । पाशाय 
नम; ५ | अङ्कुशाय नमः ६ । गदायै नमः ७ । त्रिशूलाय 
नम; ८ | पाय नम; ९ | चक्राय नमः १० । इति सम्पूज्य, 
अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल ! । 
भक्त्या समर्पये तुभ्य सप्तमावरणार्चनम्‌ ॥१॥ 
इति पुष्पाञ्जलि सम्य, प्रणमेत्‌ । 
इत्थमावरणार्चनं विधाय, आवरणं देवं च्यात्वा, बिन्दौ 
प्रधानदेवं पूजयेत्‌ । 


अनन्ताय नमा? पर्यन्त दस मन्त्रों को पढ़कर पूजन करे तथा “अभीष्ट: 
सिद्धि में देहिः? से 'षष्ठावरणार्चनम्‌' तक दस मन्त्रों को पढ़कर पुष्पां- 
जलि समित कर प्रणाम करे । 
सधेमावरण--भूपुर को तृतीय रेखा पर, 'वस्त्राय नमः? से आरम्भ 
कर 'चक्राय नम: तक दस मन्त्रों को पढ़कर पूजा करे, फिर 'अभौष्ट- 
सिद्धि मे देहि से 'सप्तमावरणाचंनम्‌? तक इलोक पढ़कर पुष्पांजलि 
समपित कर प्रणाम करे। 
* इसप्रकार पूर्वोक्तं विधि से आवरण पूजा कर, आवरण स्थित 
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साङ्गाय सपरिवाराय श्रीहनुमते गन्धं समर्पयामि नमः 
साङ्घाय सपरिवाराय श्रीहनुमते अक्षतान्‌ समर्पयामि नमः 
साङ्गाय सपरिवाराय श्रीहनुमते पुष्पाणि समपथामि नम । 
धूपपात्रस्थिताङ्कारे दशाङ्गादि धूपं क्षिप्त्वा, पात्रं 'फट्‌' इति 
गरोच्य | “नमः? इति सम्पूज्य, वामत्जन्या संस्प्रश्य । 
वनस्पतिरसोपेतो गन्धाटयः सुमनोहरः । 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१॥ 
इति वामहस्तेन घण्टां वादयन्‌ , श्रीहनुमद्गुणगणान्‌ सङ्कीत- 
यन्‌ देवनामिदेशतो दक्षहस्तेन धूपं समर्प्यं, “साङ्गाय सपरिवाराय 
हनुमते थृपं समपेयामि नमः !! इति मन्त्रमुच्चरन्‌ , शङ्घोदक 
दत्वा, तर्जन्यङ्गुष्ठयोगेन धूपसुद्रां प्रदस्य, 'जयध्वनिमन्त्रमातः 


तत्तत्‌ देवों का ध्यान कर, बिन्दु में प्रधान देवता का पूजन करे। 


'साङगाय सपरिवाराय श्रीहनुमते गन्ध समर्पयामि नमः मन्त्र 
पढ़कर गन्धसमपित करे, इसी प्रकार 'साङ्गाय सपरिवाराय श्रीहनुमते 
अक्षतान्‌ समर्पयामि नमः मन्त्र से अक्षत पर तथा साङ्गाय' से 
“श्रीहनुमते पुष्पाणि समर्पयामि नम! से पुष्प चढ़ाबे । फिर धूप पात्र 
स्थित अग्नि में दशांग धूप देकर, उस पात्र पर 'फट्‌' इस मन्त्र से जल 
'छिडके । 'नमः' इस मन्त्र से पात्र का पूजन करे, फिर बायें हाथ की 
तर्जनी अँगुली से पात्र का स्पशं करे। पश्चात्‌ 'वचस्पतिरसोपेतो' 
से प्रतिगृह्यताम्‌’ तक पढ़कर बायें हाय से घण्टे को बजाता हुआ, 
“श्रीहनुमान्‌ जी के अनन्त गुणगणों का स्मरण करता हुआ दाहिने 
हाथ से धूप समपित करे, धूप समपित करते हुए पुनः पुर्वोक्त रीति 
से 'सांगाय सपरिवाराय श्रीहनुमते धूपं समर्पयामि नमः' तक मन्त्र का 


८० हनुमदु-रहस्ये 


स्वाहा? इति मन्त्रेण घण्टां यजेत्‌ । 
ततः फट! इति दीपपात्रं प्रोक्ष्य, नमः? इत्यभ्यच्ये, वाम- 
मध्यमया संस्पृश्य । 
सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापहः । 
सवाद्याभ्यन्तर॑ ज्योतिरदीपोऽयं प्रतिग्रद्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
` साङ्गाय सपरिवाराय श्रीहनुमते दीपं समर्पयामि नमः । 
इति मन्त्र्ुच्चरन्‌ शङ्लोदकं दत्वा, देवतानाम-गुणान्‌ शृणन्‌ 
घण्टावादनपूर्वकं दक्षकरेण देवनेत्रदेशतो दीपं प्रदश्य, मध्यमा- 
ज्ञ योगेन दीपयुद्रा ग्रद्शयेत्‌। ` 
अथ नेवेद्य निवेदयेत्‌ | देवाग्रे चतुरख्नमण्डलं कृत्वा, 


उच्चारण करे।और शंख के जल को गिराता हुआ, तर्जनी तथा अँगूठे 
को मिलाकर धूपमुद्रा प्रदशित करे । 'जयध्वनिमन्त्रमातः स्वाहा' इस 
मन्त्र को पढ़कर घण्टे का पूजन करे । 


तदनन्तर 'फट' इस मन्त्र से दीप पात्र को प्रोक्षित करे, “नम 
इस मन्त्र से पुजन कर, बायें हाथ की मध्यमा अँगुली से दीप का 
स्पर्श करे, 'सुप्रकाशो महादीपः से 'दीपं समपंयामि नमः? तक मन्त्र 
पढ़कर, शंख का जल गिराकर श्री हनुमान्‌ जी के गुणों का स्मरण 
करता हुआ, बायें हाथ से घण्टा बजाते हुए दाहिने हाथ से मूर्ति के 
नेत्र से दीपक दिखाता हुआ, मध्यमा तथा अँगूठे को मिलाकर दीप- 
मुद्रा प्रदर्शित करे । 

तदनन्तर नैवेद्य रखे देवता के सामने जल से चौकोर मण्डल 


१, अत्र “सितर्वा्तयुक्तघृतदीपो देवदक्षे, रक्तवतियुत्त>दीपो देववामभागे' 
इति विशेषः । 
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वि...» >>>“ TN 
सम्पूज्य, तत्र साज्यान्न-विविधशाक-षडरससंयुतं स्वर्णादिपात्रं 
संस्थाप्य, (फट? इति प्रोक्ष्य, चक्रयुद्रा प्रदश्ये, गायत्र्या प्रोक्ष्य, 
य इति द्वादशधा जपन्‌, तज्जातमारुतने वेद्यदोषान्‌ संशोष्य, 
दक्षकरे र” इति बीजं विचिन्त्य, तत्पृष्ठे वामकरं दवा, नेवेद्य 
दर्शयन्‌ , बह्विवीजोस्थाऽग्निना तद्दोपान्‌ दरध्या, रि' इति बीजं 
. वामकरे विचिन्त्य, तत्पृष्ठ दक्षकरं दत्वा, तत्र प्रदश्याञ्सृतबीजो- 
त्याऽृतथारया नेवेद्यमाप्लाव्य, धेनुमुद्रां प्रदश्ये, मुलमशथा 
जप्त्वा, देवाय पुष्पाञ्जलि दत्वा, देवमुघोस्थित तेजो विचिन्त्य, 
बामाङ्गछेन नैवेद्यपात्र स्पृशन्‌ , दक्षकरेण जलं समर्पयेत्‌ । 

(बनाकर, अक्षतादि से पूजन कर, वहाँ अनेक प्रकार के शाक तथा 
षड्रसो से युक्त सघृत भोजन सोने की थाल में सजाकर, 'फट्‌' इस 
मत्र से प्रोक्षण कर, चक्रमुद्रा प्रदर्शित करे । फिर गायत्री मन्त्र से उसे 
प्रक्षालित करे । पुनः 'यं' इस मन्त्र को बारह बार जपकर मन्त्र के. 
वायु से नेवेद्य ( भोग ) के समस्त दोषों को दुर करता हुआ, दाहिने 
हाथ में 'रं' इस बीज भन्त्रका विचार करता हुआ, दायें हाथ के नीचे 
बायाँ हाथ लगाता हुआ, नेवेद्य प्रदर्शित करे । 'रं' इस अग्नि बीज के 
मन्त्राग्नि से नेवेद्य के दोष को जलाता हुआ, बायें हाथ की हथेली पर 
दाहिने हाथ की हथेली लगाकर, नेवेद्य प्रदर्शित करे, अमृतबीज से 
उठी हुई अमृत की धारा से नेवेद्य को सिंचित कर धेनुमुद्रा प्रदर्शित 
करे। फिर मूल मन्त्र का आठ बार जप करता हुआ देवता को 
पुष्पांजलि समर्पित करे, और देवता के मुख से निकले हुए तेज का 


ध्यात करता हुआ, बायें हाथ के अंगूठे से नेवेद्य पात्र को स्पर्श 
कर, दाहिने हाथ से जल समपित करना चाहिए। 


4२ हतुमद-रहस्ये 


ॐ पाकेन सिद्धं सुहविविविधानेकमक्षणस्‌ । 

निवेदयामि देवेश ! सानुगाय जुषाण तत्‌ ॥ १॥ 

साङ्गाय सपरिवाराय श्रीहनमत नेवेद्यं समपयामि नम 
इति जलं समप्य, अनामिकाङ्गष्ठयोगेन नेवेद्यघुद्रां प्रदश्य, 
सपुष्पकराभ्यां नवेद्यमाजनम्ुद्घृत्य पठेत्‌ । 

“निवेदयामि भगवते जुषाणेदं हविहर !! इति त्रिधा आमः, 
यित्वा पात्र यथास्थाने संस्थाप्य, प्राणादिपश्चमन्त्रान्‌ पठन्‌ 
ग्रासमुद्रा प्रदशयेत्‌ | कनिष्ठाऽनामिकाऽङ्गंः-3/ प्राणाय स्वाहा । 
तजनीमध्यमाङ्गछः-३° अपानाय स्वाहा | मध्यमाऽनामिकाङ्गएः- 


३? उदानाय स्वाहा | मध्यमा-तजेन्यनामकाडङणुछ्ठ ः-3 व्यानाय 


जल समापित करने की विधि इस प्रकार है -%०% पाकेन सिद्ध - 
से नैवेद्य समर्पयामि नमः’ इस मन्त्र से जल समपित करे । अनामिका 
तथा अंगुष्ठ को मिलाकर नेवेद्य मुद्रा प्रदशित करना चाहिए। तथा 
दोनों हाथ में फूल लेकर नैवेद्य पात्र को वहाँ से उठा लेना चाहिए 
और इस मन्त्र को पढ़ना चाहिए । 


“तिवेदयामि भगवते०' वाक्य पढ़कर तीन बार नैवेद्य की थाल को 
देवता के सामने घुमावे, पुनः नैवेद्य के थाल को यथास्थान रख दे। 
“& प्राणाय स्वाहा’ आदि पाँच मन्त्रों को पढ़कर देवता को ग्रासमुद्रा-- 
कनिष्ठिका, अनामिका तथा अँगूठे को मिलाकर दिखावे । कनिष्ठिका; 
अनामिका तथा अंगूठे को मिलाकर “% प्राणाय स्वाहा,” मन्त्र पढ़े, 
तर्जनी, मध्यमा तथा अँगूठे को मिलाकर '3% अपानाय स्वाहा” मध्यमा, 
अनामिका तथा अँगूठे से % उदानाय स्वाहा”, मध्यमा, तर्जनी, 
अनामिका तथा अँगुठे से ॐ व्यानाय स्वाहा! मन्त्र पढ़ना चाहिए तथा 
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स्वाहा । सर्वाङशुलीभिः-ॐ समानाय स्वाहा | इति दक्षकरेण 
ुद्रापञ्चकं वामेन पद्म प्रदश्यं, ततो जवनिकां घृत्वा, पठेत्‌ । 
ब्रह्मेशाद्येः सरसमभितः खपविष्टः समेतः 
शिञ्जद्राल-व्यजन-निकरेवींञ्यमानो गणोवेः । 
नमंक्रीडा-प्रहसनपरो हासयन्‌ पक्तिभोकतृन्‌ 
सुङक्त पात्रे कनकघटिते पडसान्‌ वायुपुत्रः ॥ १ ॥ 
इति पठित्वा, सूळं दक्षथा प्रजप्य । 
समस्त-देवदेवेश ! सर्वहृसतिकरं परम्‌ । 
अखण्डानन्द्‌-सम्पूशं गृहाण जलमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


समी अँगुलियों को मिलाकर 'ॐ समानाय स्वाहा” मन्त्र पढ़े । इस 
प्रकार दाहिने हाथ से पाँचौं मुद्रा तथा बायें हाथ से पञ्चमुद्रा प्रदर्शित 
करे, देवता को भोजन कराने के लिए परदा डाल दे 1 और 'ब्रह्मशाये!? 
से लेकर 'वायुपुत्रः' तक इलोक पढ़े । 

इलोकार्थ-जिनके चारों ओर ब्रह्मादि देवता अच्छी तरह बैठे हुए 
हैं, तथा गण लोग मयूरपंख से बने हुए पंखे के द्वारा जिन्हें चारों ओर 
हवा कर रहे हैं। तथा भोजन करते समय जो चाटुकार वचनो से स्वयं 
हँसते हैं तथा पंखे में बेठे हुए समस्त भोजन करनेवाछों को हँसा रहे 
हैं ऐसे श्रीहनुमान्‌ जी सोने के थाल में षड्रस संयुक्त भोजन कर रहे हैं 
ऐसी भावना करे ॥१॥ 

इस प्रकार इलोक को पढ़ता हुआ मूल मन्त्र का दस बार जप 
 करे। 

: पुत्र: 'समस्त-देवदेवेश” से 'जलमुत्तमम्‌' तक श्लोक पढ़कर मध्य में 
जल देकर हवन करना चाहिए । हवन का संकल्प है--'३% तत्सदद्य०' से 
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इति मध्ये पानीयं दत्वा, हवन कुर्यात्‌ । तत्राऽऽदौ सङ्कन्पः- 
“अः तत्सदद्य०' इत्याद्युच्चाय 'श्रीहनुमत्पूजाडगनित्यहवन 
करिष्ये’ इति सङ्करप्य, वेश्वदेवं यथाशाखं विधाय, स्थण्डिलेउगिनि 
स्थापयेत्‌ (अथवा) एशान्ये मण्डल कृत्या सम्पूज्य, तत्र लोहः 
वजितघातुमयीं मुन्निमितां वा हसन्तीं संस्थाप्य, तस्यां नव- 
कोष्ठानि विभाव्य, मध्येऽग्नि संस्थाप्य, ॐ क्रव्यादेस्यो हुँ फट्‌ 
स्वाहा? इति क्रव्यादांशमद्भारक॑ नेऋत्यां परित्यज्याज्वशिष्ट 
मूलेन बीक्ष्य, 'फट' इति प्रोक्ष्य, कुशे सन्ताड्य, हूँ इति 
रोक्ष्य, डे” इत्यमिमन्त्र्य) व! इति घेन्वाउम्रतीरृत्य, फट! 
इति संरक्ष्य, हुँ” इत्यवशुण्ख्य, फूस्क्रारेण प्रज्वाटय, सक्षजिह्ा- 
मुद्रा प्रदश्यं ध्यायत्‌ । 


लेकर 'हवनं करिष्ये' पर्यन्त हवन-सकल्प करने के अनन्तर अपनी शाखा 
के अनुसार वैश्वदेव करे । तथा हवन के लिए वेदी पर अग्नि स्थापित 
करें अथवा ईशान कोण में मण्डल बनाकर पूजा करे, उस पर लोहे के 
अतिरिक्त किसी धातु की अथवा मिट्टी की बनी हुई हसन्ती (बोरसी) 
रखकर, उस पर नव कोष्ठक बनावे, मध्य के कोष्ठ पर अग्नि की 
स्थापना करे,उसमें ३२ क्रव्या देभ्यरो' हुँ फट्स्वाहा' मन्त्र पढ़कर क्रव्यादो 
के लिए थोड़ी अग्नि नेऋत्य कोण मै रखकर, अवशिष्ट अग्नि को मूल 
मन्त्र से देखकर, 'फट्‌” इस मन्त्रसे पुजा करे और उसे कुशा से आहत 
करे, फिर 'हुँ? इस मन्त्र से प्रोक्षित कर, ० इससे अभिमन्त्रित करे, 
“बं? इससे धेनुमुद्रा द्वारा अमृतीकरण कर 'फट्‌' इस मन्त्र से अग्नि का 
संरक्षण करे, 'हुँ' इस मन्त्र से घेरा देकर, फूरकार से अग्नि को जलावे। 
फिर सप्तजिह्वा मुद्रा प्रदर्शित कर ध्यान करे। 
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बाक 2 nS 
अग्नि प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनस्‌ । 
सुबर्णवर्णममठ॑ समिद्धं विश्वतो मुखम्‌ ॥ १ ॥ 
इति ध्यात्वा, “ॐ चित्पिङ्कल हन-हन दह-दह पच-पच 
सर्वज्ञाउउज्ञापय स्त्राहा' । “रं अग्नये नमः’ इति वह्निं सम्पूज्य, 
सप्तजिह्वाः पूजयेत्‌ । ॐ हिरण्याये नमः १ । उँ» कनकाये नम; 
२ । ॐ रक्तायै नमः ३ । ॐ कृष्णाये नमः ४ । ॐ सुप्रभायै 
नमः ७ । ॐ बहुरुपायै नम; ६। ॐ अतिरक्तायै नमः ७ ।' 
इति सम्पूज्य, “ॐ भू! स्वाहा १ । ॐ भुव! स्वाहा २ । ॐ स्वः 
स्वाहा २ । ॐ भूयंवः स्वाह’ इति व्याहृतिभिजहुयात्‌ । 
ततो चक्रगतं देवमग्नावावाद्य, तं 'पञ्चोपचारे; सम्पूज्य 
बह्विदेवयोरेक्यं विभाव्य, पूर्वोक्त-षडङ्गमन्त्रे; स्वाहान्ते जुटयात्‌ । 


पुनः 'अरिनि प्रज्वलितं ०? इलोक पढ़कर अग्नि का ध्यान करे। फिर 
“ॐ चित्पिङगल हन-हन' से “रं अग्नये नमः' तक पढ़कर अग्नि का पूजन 
कर, सप्तजिह्वा का पूजन करे। पश्चात्‌ 'ॐ हिरण्याय नमः? से ' 
अतिरक्तायै नमः” तक ७ मन्कों को पढ़कर, अग्निजिह्वा का पूजन 
करे । फिर “ भूः स्वाहा' से लेकर “5५ स्वः स्वाहा? तक तीन महा- 
व्याहृति के मन्त्रों को पढ़कर हवन करे । 

तत्पश्चात्‌ चक्र में रहनेवाले देवता का अग्नि में आवाहन कर, 
पंचोपचार से पुजन करे, तथा वह्लि और चक्र गत देवता के एकता 
का ध्यान करते हुए पूर्वोक्त षडंग मन्त्रों में स्वाहा लगा कर हवन 


१. ध्यानमावाहनं चव भवत्या यच्च निवेदनम्‌ । 
नीराजनं प्रणामशत्र पञ्च पुजोपचारक्रा( ॥ 
- पःशुरामकल्पसुव्रं । 
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“श्रीहनुमत स्वाहा! इति लवणरहितान्नेना55ज्योक्तेन केवलाज्येन 
वा पश्चविशत्याहुतीहत्वा, पुनर्व्याहृतिमिहुत्वा, देवं सम्पूज्य, 
चक्रे नियोज्याउग्नि विसूजञेत्‌ | इति हवनविधिः । 

ततः पूवेवदाचमनोदकं दत्वा, हस्तप्रक्षालनं कारयित्वा, 
देववद्ननिगंतं तेजः श्रीहचुमद्दने संहृत्य, फलानि निवेदयेत्‌ । 
'श्रीहनुमत फलं समर्पयामि नम; । श्रीहनुमते ताम्बूछ 
समपंयामि नमः । श्रीहनुमते दक्षिणां समर्पयामि नमः । इति 
फ-ताम्बूल-दक्षिणाः समर्प्यं, उच्छिष्टबलिमर्पयेत्‌ । ऐशान्ये 
ूर्वचन्मण्डलं कृस्वा, तत्र निवेदिता-ऽन्नशतांश-संयुक्तं बलिपात्र 
संस्थाप्य ध्यायेत्‌ । 


करे फिर 'श्रीहनुमते स्वाहा' इस मन्त्र से नमक रहित शाकल अथवा 
घृत से मिले हुए हवि अथवा केवल घृत की पचीस आहुति देकर, तीन 
महाव्याहृतियों से हवन कर देवता की पूजा करे, चक्र में उस अग्नि 
को डालकर विसर्जन करना चाहिए। 


इस प्रकार हवन-विधि समाप्त । 


इसके, अनन्तर पूर्ववत्‌ आचमन के लिए जलदेकर, हाथ का प्रक्षालन 
करावे । देवता के मुख से निकले हुए तेज को श्रीहनुमान्‌ जी के मुख में 
रखकर, हनुमान्‌ जी को फल का भोग लगावे। 'श्रीहनुमते फल 
समर्पयामि नमः' से लेकर 'दक्षिणां समर्पयामि नमः? तक पढ़कर, फल, 
ताम्बूल और दक्षिणा समपित करे । फिर उच्छिष्ट बलि देना चाहिए। 
ईशान कोण में चौकोर मण्डल बना कर, नैवेद्य के सौवें भाग के अन्न से 
युक्त बलिपात्र को रखकर, “चण्डेश्वरं रक्ततनु' से 'बिभ्नतमिन्दुचृडम्‌” 
तक श्लोक पढ़कर बलि के देवता चण्डेइवर का ध्यान करे । 
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चण्डेइवरं रक्‍ततलु त्रिनेत्रं रकतांशुक्राढयः हृदि भावयामि | 
रङ्गं त्रिशूलं स्फटिकाक्षमालां कमण्डलुं बिभ्रतमिन्दुचूडम्‌ ।। १॥। 
इति ध्यात्वा, 'ॐ चण्डेश्वराय नमः इति निमास्येन 
सम्पूज्य, “धत्रं फट चण्डेश्वर | इमं बलिं शृह्न गृह स्वाहा’ 
इति चरणोदकेन बलि दत्वा प्राथयत्‌ । 
लेह्य-चोष्याऽन्नपानादि-ताम्बूलं स्रग्विलेपनम्‌ । 
नि्म'स्यभोजनं तुभ्यं ददामि श्रीशिवाज्ञया ॥ १॥ 
इति प्राथ्य, नत्वा विजेत । 
ततो जवनिक्रामुत्ताय, आरातिकं कुर्यात्‌ । स्वाग्रे पूरव- 
बन्मण्डलं कृत्वा सम्पूज्य, तत्र कुडकुमलिखिता-5ष्टदल-कमलं 
कर्षमात्र-घृतवर्तिभुतेडमर्वाकारे; स्वर्णादिधातुनिमिते। पिष्टमयेंबा 
नवमि! पञ्चभिः सप्तभिर्वा दीपे? सयुतं स्पर्णादिपात्रं संस्थाप्य’ 
'हीं इति प्रज्वाल्य, हीं! इति सम्पूज्य, दीपमालां प्रार्थयेत्‌ । 


फिर '% चण्डेशवराय नमः! इस मन्त्र को पढ़कर निर्माल्य से पुजन करे, 
तथा 'ध्व्रू फट्‌ चण्डेश्वर” से 'स्वाहा? तक मन्त्र पढ़कर चण्डेइवर के 
चरणोदक से बलि देकर 'लेह्म-चोष्यान्न' से आरम्भ कर 'श्रीशिवाज्ञया' 
क श्लोक पढ़कर प्रार्थना करे, पुनः नमस्कार कर उनका विसर्जन 
करे । 

तत्पश्चात्‌ परदा हटाकर, आरती करना चाहिए । अपने आगे 
पूर्व रीति से चौकोर मण्डल बनाकर पूजन करे, उसपर स्वणंपात्र में बने 
हुए अष्टदल-कमल पर कर्ष मात्र घृत में डत्रोयी गयी डमरू के आकार की 
बत्तियों से युक्त सोने अथवा पिसान की बनी हुई नव पाँच अथवा सात 
द्वीपों से युक्त उस सुबर्ण पात्र को स्थापित करे। तत्पश्चात्‌ “ह्लीं मन्त्र 
से दीपक को जलावे, फिर उसी मन्त्र से दीपक का पुजन करे, तथा 
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"कः एं हीं एं महातेजोवति अमोघज्ञान्रभामालिनि भगवति एँ 

विच्चे क्लिन्ने नम” इति प्राथ्य, चक्रमुद्रां प्रदरर्य, भूगतजानुक 

उत्थाय तत्पात्रमामस्तकमुद्धृत्य, घण्टावादनपूर्वक वैदिक- 

तान्त्रिक-मन्त्रान्‌ पठन्‌ देवोपरि भ्रामयत्‌ । 

श्रिय जात; श्रिय आनिरियाय श्रियं वयोजरितृभ्यों दधाति । 

श्रियं वसाना अमृतत्वमायन्‌ भवन्ति सत्या समथामि तन्द्रौ ।। १॥। 
थ्री हीं ग्लू. प्छूँ स्ट म्ल॑ न्ल हीं श्रीं। 
अन्तस्तेजो बहिस्तेज एकीकृत्यामितप्रभम्‌ । 
त्रिधा दीपं परिश्राम्य कुलदीपान्निवेदयेत्‌ ।। १ ॥ 
समस्तचक्रचक्रेशघुत देब नवात्मक!। 
आरातिंकं कपीश ! त्तरं गृहाण मम सिद्धये || २ ॥ 
'साङ्गाय सपरिवाराय श्रीहनुमते आरातिंकं समर्पयामि 


नमः? इत्यादिमन्त्रः पादयोश्चतुर्नामौ द्विमुखे सकृत्‌ सर्वाङ्गे सप्तधा- 


9 ऐं ह्ली’ से लेकर 'क्लिन्ते नमः? तक मन्त्र पढ़कर दीपक की 
प्रार्थना करे । फिर चक्रमुद्रा प्रदशित कर, पृथ्वी पर अपने जानुओं को 
उठाता हुआ मस्तक पर्यन्त उठाकर घण्टा बजाते हुए तथा वैदिक तथा 
तान्त्रिक मन्त्रों को पढ़ते हुए देवता के ऊपर उसे घुमावे । वह वैदिक 
एवं तान्त्रिक मन्त्र इस प्रकार है - 'श्रिये जातः श्रिय? से आरम्भ कर, 
“ह्वीं श्री? तक पढ़े । 

'अन्तस्तेजो बहिस्तेज' से आरम्भ कर 'श्रीहनुमते आरातिकं 
समर्पयामि नम!' तक पढ़कर पेर पर चार बार. नाभि पर दो बार, 
मुख पर एक बार तथा सर्वाङ्ग में सात बार आरती को घुमाकर, पुनः 
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ऽऽरातिकभाज्जनं परिभ्राम्य, तन्मण्डले स्थाप्य, तन्महः पश्यन्‌, 
बहिस्तेजः सविन्नेत्रद्वाराऽन्तःसंविद्रपेण स्थितमिति ध्यायेत्‌ । 
तत अञ्जो पुष्पाण्यादाय, “साङ्गाय सपरिवाराय श्रीहनुमते 
अन्त्रषुष्पाञ्जलि समपंयामि नम; ।' इति पुष्पाञ्जलिं दर्वा । 
छत्रं चामरयोयुगं व्यजनकं चादशकं मदलं 
भेरी-शङ्ख-मदङ्ग-ताल-कहला गीतं च नृत्यं तथा | 
साष्टाइग-प्रणतिं स्तुतिं बहुबिधामेतत्समस्तँ मया 
सङ्कल्पेन समर्पितं तव बिभो ! भोगाय ते नित्यशः ॥१॥ 
इति 'राजोपचारान्‌ समर्प्य, समाहितमनाः पठेत्‌ । 
बुद्धिः सवासना कल्प्ता दर्षेणं मङ्गलानि च । 
मनोवृत्तिविचित्रा ते नृत्यरूपेण कल्पिता ॥१॥ 
आरती के उस पात्र को मण्डल पर रखे । परचात्‌ उस ज्वाला की 
शोभा को देखता हुआ उस बाहरी तेज को अपने नेत्र के द्वारा भीतर 
स्थित कर ध्यान करे ! 
तत्पश्चात्‌ हाथ में पुष्पांजलि लेकर 'साङ्गाय सपरिवाराय--' 
पढ़कर मन्त्र-पुष्पांजलि समपित करे । तदनन्तर “छत्र चामरयोयुंगं' से 


“भोगाय ते नित्यश? तक पढ़कर राजोचित समस्त उपचारों को समर्पित 
करते हुए 'बुद्धिः सवासना से 'तवोपकरणात्मना' तक चार इलोकों को 


१. राजोपचारा।-- 
ततः पश्चामृताभ्यङ्गमङ्गस्योद्व्तनं तथा । 
मधुपर्कं परिमछन्द्रव्याणि विविधानि च॥ 
पाडूकान्दोलनादशं व्यजनं छत्रचामरे । 
वाद्यातिक्यं तृत्य-गीत-शय्यां राजोपचारकाः ॥ 
—संस्कारभास्करे । 
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“oo दे 
ध्वनयो गीतरूपेण शब्दो वाद्यप्रभेदतः । 
मन एवातपत्रै च कल्पितं ते मया शिव ! ॥२॥ 


सुघुम्णा ध्वजरूपेण. प्राणाद्याश्रामरास्मना । 
अहङ्कारो गजत्वेन वेगः क्छृप्तो रथात्मना ॥३॥ 


इन्द्रियाण्यश्वरूपाणि शब्दादिरथनेमिना । 
नमः ग्रग्रहरुपेण बुद्धिः सारथिरूपतः | 
सवमन्यत्तथा क्लप्तं तवोपकरणात्मना ॥४॥ 


इति पढठित्वा, पूर्वोक्त-ऋष्यादिन्यास-पर्वक॑ मलमन्त्र 
यथाशक्ति जप्त्वा, जपं समपयेत्‌ । 

गुद्याइतिगुद्यगोप्ता स्वं गृहाणाञस्मत्कृतं जपम्‌ । 

सिद्धिभंवतु मे देव ! त्वत्प्रसादान्महेश्वर ! ॥१॥ 

इति सामान्याघोंदकेन देवदक्षिणकरे जपं समप्य, दण्डवत्‌ 
प्रणम्य, अधप्रदक्षिणां कुर्यात्‌ । ततः कवच-सहस्ननाम-स्तोत्रा- 
दिभिः स्तुत्वा प्राथयेत्‌ । 

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिद्दीनं तु यङ्कवेत्‌ । 

तत्सर्वे कृपया देव ! क्षमस्व परमेश्वर ! ॥ १७ 


पढ़कर पूर्वोक्त ऋष्यादि न्यास करे । यथाशक्ति मूल मन्त्र का जप कर, 
'गुह्याऽतिगुह्य ' श्‍लोक पढ़कर सामान्यरूप से अर्च्यं देते हुए देवता के 
दाहिने हाथ में जप समपित करे। और साष्टांग प्रणाम कर हाथ से 
आधी प्रदक्षिणा करे। पश्चातु हनुमत्कवच, सहस्रनाम तथा स्तोत्र 
आदि का पाठ कर 'मन्त्रहीनं' से लेकर 'क्षमस्व परमेश्चर' तक पाँच 
इलोकों को पढ़ता हुआ प्रार्थना करे । 
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यन्मया क्रियते कम जाग्रघु-स्वप्न सघुसतित्‌ । 

तत्पर्वं तावको पूजा भूयाद्‌ भूत्यै नम; शिव ! || २ || 

भूमौ स्खलितपादानां भूमिरवाञ्चलम्बनस्‌ । 

त्वयि जाताऽपराधानां त्वमेव शरणं प्रभो! || ३॥ 

अपराधो सबत्येव सेवकस्य पदे पदे। 

कोऽपरः सहते लोके केवलं स्त्रामिनं विना || ४ ।। 

अपराध - सहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निश्ं मया । 

दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्त्र परमेश्वर ! || ५ | 

इति प्राथ्ये, चुठके शह्लोदकमादाय, “ॐ इतः पूवं प्राण- 
द्वि-देह-धर्माधिकारतो जाग्रत्र-बप्न-सुषुप्त्यवस्थासु मनसाः 
बाचा हस्ताभ्यां पद्धयाग्नुदरण शिइना यत्स्मतं यदुक्त यत्कृतं 
तत्सवं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा, मां मदीयं सकलं हनुमते ते समर्यझे 
ॐ तत्सत्‌? इति मन्त्रेणाऽऽत्मानं समप्य, शह्ठुमुदूधत्य । 

साधु वाऽसाधृ वा कमं यद्यदाचरितं मया । 

तत्सव क्षम्यतां देव ! गृहाणाऽऽराधनं मम ॥१॥ 

इति मन्त्रेण देवोपरि तं त्रिः परिभ्राम्य, किञ्चिज्जलं देवः 
दक्षिणकरे समप्यं, अवशिष्टजलेनाऽऽत्मानं प्रोक्ष्य, शङ्कं यथा- 


तदनन्तर अंजलि में शंख के जल को लेकर ' इतः पूर्व' से 
‘३ तत्सत्‌? तक मन्त्र पढ़कर आत्मसमर्पण करे। फिर शंख को कपर 
उठाकर “साधु वाःसाधु' से 'मम? तक इलोक पढ़कर मूर्ति पर शंख को 
तीन बार घुमावे तथा शंखस्थित कुछ जल, देवता के दाहिने हाथ में 
समर्पण कर, बचे हुए जल से अपने को अभिषिचित करे । शंख को यथान 
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स्थाने निधाय, तं गन्धा- ऽक्त-पुष्पः सम्पूज्य, पुष्पाञ्जलिम!द।य । 
रस्मिरूपा महादेवा अत्र पूजित-देबताः । 
हनुमदङ्गलीनास्ताः सन्तु सर्वाः सुखावहा! || १ ॥ 
इति समप्पं, आवरणदेवताः प्रधानदेवाङ्गे लीना विभाव्य, 
“क्षमस्व' इतिबदन्‌, तालब्रयेण देवं प्रबोध्य, तं ते जोमयं ध्यायन्‌। 
गच्छ गच्छ परं स्थानं स्वस्थानं परमेश्वर ! । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा न बिदुः परमं पदम्‌ ॥ १ ॥ 
इति *संहारयुद्रया तं निर्माल्य-पुष्पद्वारा समुधृत्या55घ्राय, 
यूरक्केन सहत्वद्लकमलं प्रापय्य, तत्र क्षणं तेजोमथं ध्यात्वा, 
सुषुम्णया हृदयारविन्दमानीय पूर्ववद्धयात्वा, मानसोपचारेः 
सम्पूज्य, षडङ्गेन सङ्क ीकृत्य, मूलं दशधा प्रजप्य, क्षणं विश्राम्य, 
“स्थात रखकर, उसे गन्ध, अक्षत, पुष्प से पूजन कः कर्‌, पुष्पांजलि लेकर 
“रहिमिरूपा महादेवा०' इलोक पढ़कर पुष्प समपित करे और आवर्ण 
-देबताओं को हनुमान्‌ जी के अंगमें लीन होने की भावना करे। 'क्षमस्व' 


ऐसा पढ़कर तीनबार ताली बजा कर, हनुमान्‌ जी को जगाकर, उनके 
तेजोमय शरीर का ध्यान करे । 


पश्चात्‌ “गच्छ गच्छ पर स्यानं' इलोक उच्चारणकर संहारमुद्रा से 
-निर्माल्य-पृष्पद्वारा उस मुति को उठाकर सूँघकर, पुरक प्राणायाम 
के द्वारा हृदयस्थ सहस्रदळ कमल पर उन्हें रखकर, उनके तेजोमय 
स्वरूप का ध्यान करे, और सुपुम्ना नाड़ी के द्वारा हृदयारविन्द पर 
उस तेज को बिठाकर, पूर्ववत्‌ ध्यान करे। पुनः मानसपोचार से 
पूजन तथा षडंग न्यास करे। फिर मूल मन्त्र का दस बार जप कर, 


१. संहारमुद्रा--ग्राह्मस्पोपरि हस्तं प्रसार्य, कनिष्ठिक्ादि-तर्जन्यन्तानाम डू लीचा 
क्रमसङ्को चनेनाऽङ्गष्ठपूरानयनात्‌ संहारमुद्रा । 
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पुनः कुण्डलीरूपेणाऽऽधारादिःत्रह्मरन्ध्रान्तव्याप्तं ध्यायन्नाधारे 
स्थापयेत्‌ । | 

तत; शान्तिपाठं कृत्वा, श्रीगुरु प्रथ्य, ताम्रपात्रे गन्ध- 
पुष्पोदकमादाय, 'हीं हीं हंसः थ्रोष्याय एषोष्ध्य; स्वाहा | 
इति सर्यायाऽऽध्यं द्त्वा प्राथेयेत्‌ । 
यज्ञच्छिद्रं तपच्छिद्रं यच्छिद्रं पूजने मम । 
तत्सवंमच्छिद्रमस्तु भास्करस्य प्रसादतः । १ ॥ 
इति प्राथ्य, मूलेन प्राणानायम्य, ऋष्यादिकं विन्यस्य, 

तिर्मान्यपुष्पं शिरसि घृत्वा, चरणोदकं स्वीकृत्य, स्वात्मानं 
श्रीहुमस्स्रूपं ध्याय, यथासुखं विहरेत्‌ । 

्रह्मयज्ञम- अथ ब्रह्मयज्ञं थोशक्षेमं कुर्यात्‌ । ततो मध्याह्ने 
स्नात्वा, सन्ध्या-तपणपुरःसरं प्राग्बस्पूजां वेश्वदेवं च कृत्वा, 
क्षणभर उन्हें विश्राम कराये, फिर कुण्डली रूप से आधारादि ब्रह्मरन्ध्र 
तक उन्हें व्याप्त समझकर नाभि रिथत आधार पर्यन्त स्थान पर 
उन्हें स्थापित करे । 

तदनन्तर शान्तिपाठ कर, श्री गुरु की प्रार्थना करे। ताञ्र पात्र में 
गन्ध एवं पुष्पोदक लेकर, “ह्वीं ह्ली हंसः०' इसको पढ़कर सूर्य को अर्ध्ये 
प्रदान करे। तथा यज्ञच्छिद्रं तपच्छिद्रं’ इलोक पढ़कर प्रार्थना करे । एवं 
मूल मन्त्रको पढ़कर प्राणायाम करे ओर ऋष्यादि न्यास करे । निर्माल्य 
पुष्प को अपने सिर पर धारण करै । पश्चात्‌ हनुमान्‌ जी के चरणोदक 
को लेकर अपने को श्रीहनुमान्‌ जी जैसा भावना करे। तदनन्तर 
यथासुख निवास करे । 

ब्रह्मयज्ञ- तदनन्तर अपने योगक्षेम कारक ब्रह्मयज्ञ करे। पदचात्‌ 
मध्याह्न मे स्नान कर, सन्ध्या, तर्पण कर, पुनः पूजा तथा वैश्वदेव 
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आह्णेः सह श्रीइचुमत्प्रसादं स्वीकृत्य, आचम्य, यथोक्त- 
गण्डूपादिना मुखशुद्धि विधाय, देवं स्मरन्‌ पुराणं ठृणयात्‌ । 
तत; सायङ्काले सन्ध्योपासना दि-देवपृज्ञनान्तं कर्मा-ऽरिनि- 
झोत्रं च कत्वा, शुद्धशय्यायां देवं स्मरन्‌ शयनं कुर्यात्‌ । 
एवं यः पूजयेद्‌ देवं त्रिकालं धर्ममाचरन्‌ । 
न पीडचतेऽरिदृःखौघेः स नरो हररक्षितः ॥ १ ॥ 
त्रिकालपूजनाशक्तः कुर्याद्‌ द्विः सकृदप्यथ । 
विशेषेण यजेद्‌ देवं सङ क्रान्त्यादिषु पर्वसु | २ ॥ 
दशभिः पञ्चमिर्वाञपि पूजयेदृपचारकेः । 
पूजां कतुंमशक्तश्रेद्‌ दद्याद्चनसाधनम्‌ ॥ ३ ॥ 


करके ब्राह्मणों के साथ श्रीहनुमत्प्रसाद को ग्रहण करे, और आचमन करे 
तथा शास्त्रीय रीति के अनुसार कुल्ला कर मुखशुद्धि करे । फिर 
हनुमान्‌ जी का स्मरण करता हुआ पुराण श्रवण करे। 

तदनन्तर सायंकाल में सच्ध्योपासन से लेकर देव-पूजन एवं अग्नि- 
होत्र कमं करे और शुद्ध शय्या पर हनुमानजी का स्मरण करता 
{हुआ शयन करे। 

ण्डोकार्थ-इस प्रकार धर्म का आचरण करता हुआ जो व्यक्ति 
त्रिकाल ( प्रातः, मध्याह्न, सायं ) हनुमान्‌ जी का पूजन करता है, उसे 
झन्रुजन्य पीड़ा कदापि नहीं होती । वह संदैध शंकर से परिरक्षित रहता 
है ॥१॥ श्रिकाल पूजन में असमर्थ जो व्यक्ति दो काल अथवा एक काळ 
“की संक्रान्ति अथवा पर्व ( अमावस्या, पौर्णमासी ) के दिन विशेष रूप से 
-दशोपचार तथा पंचोपचार से देवता का पूजन करता है अथवा पुजन 
करने में असमर्थ व्यक्ति केवळ पुजा की सामग्री भी प्रदान करता है 
अथवा पुजत करने में या पुजा की सामग्री प्रदान करने में असमर्थ जो 
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दानाशक्तः समर्चन्तं पञ्येत्‌ तत्परमानसः । 
पूजायाः साधनाभावे कुर्याच्छुद्धाम्मसा त्री ४॥ 
सूतकी वा तु रोगी वा नस्नायान्न च पूजयेत्‌ । 
विलोक्य सूति देवस्य यदि वा सर्यमण्डलम्‌ ॥ ५ | 
सक्न्मूलमजुं जप्त्वा तत्र पुष्पं विनिक्षिपेत्‌ । 
ततस्तस्मिन्‌ गते स्नात्वा पूजयित्वा गुरुं द्विजान्‌ ॥ ६ ॥ 
पूजाविच्छेइदोषो मे माऽस्त्विति प्रार्थयेत्तत; । 
तेभ्यश्चाऽऽशिषमादाय देवेशं पूजयेद्‌ यजेत्‌ || ७ || 
स्वयं सम्पाद्य सर्वाणि श्रद्वया साधनानि य! । 
पूजयेत्‌ तत्परो देवं स॒ लभेदखिलं फलम्‌ || ८ ॥ 
पूजने तु फलाधं! स्यादन्यदत्तस्तु साधनः | 
तस्मात्‌ स्वयं समानीय साधनान्यचेनं चरेत्‌ ॥ ९॥ 


व्यक्ति एकचित्त हो केवल पूजा को देखता है, पुजा-सामग्री के अभाव से 
जो व्यक्ति शुद्ध चित्त से ब्रत कर केवल जल से अध्ये देता है ॥२-४॥ 
सूतकी अथवा रोगी होने के कारण ब्रती यदि स्नान एवं पूजन न 
कर सके तो देवविग्रह अथवा सूर्यमण्डल का दशं सूतक की निवृत्ति 
अथवा आरोग्य होने पर स्नान कर पुष्पार्पण द्वारा कहे कि, हे भगवच्‌ ! 
मेरे पूजा के विच्छेदका दोष मुझे न लगे । फिर गुरु की पुजा कर उनका 
आशीर्वाद लेकर पुनः देवेश का यजन एवं पूजन करे ॥५-७॥ पूजा की 
सामग्री स्वयं श्रद्धापूर्वक इकट्ठा करे एषं तन्मनस्क होकर देवादिदेव 
का पूजन करे तो उसे समस्त फल की प्राप्ति हो जाती हे ॥4॥ 
साधक यदि दूसरे के द्वारा सम्पादित साधन से पूजा करता है, 
ततो उसे पूजा का आधा फल प्राप्त होता है, इसलिए सम्पूर्ण फल की 


९६ हनुमद्‌-रहस्ये 
crooner DN WSS TL SE 
देवपूजाविहीनो यः स नरो नरकं पचेत्‌ । 
तस्माच्छक्त्या तु देवाचा विधेया श्रद्वयान्वितेः ।। १०।। 
वेदेषु-नन्द-चन्द्राव्दे माघे भौमदिने सिते । 
दशम्यां सञ्जयपुरे कपीशाचनपङ्गतिः ।११।। 
गोड विग्रान्वयोत्पन्न-शम चन्द्रतनू वा । 
नाथूनारायणनेयं निर्मिता प्रीतये सताम्‌ ।।१२॥ 
आचन्द्रभास्करं सेपा विराजतु महीतले । 
दयया कपिराजस्य लोकप्राणस्वरूपिणः ॥१३॥ 
इति पण्डित-श्रीसन्तश रणमिश्रात्मज-श्रीशिवदत्तमिश्रशास्त्रिरचिते 
हनुमदु-रहस्ये श्रीगौडवंशवर्य-चतुर्वेदिरामचन्द्रात्मज-नाथूनारायण- 
शर्मणा विरचिता श्रीहनुमत्पूजापद्धतिः सम्पूर्णा । 


3 


प्राप्ति के हेतु स्वयं पूजा सामग्री श्रद्धापूर्वक एकत्रित कर देवादिदेव का 
“पूजन करे ॥९॥ जो लोग देवादिदेव का पूजन नहीं करते, वे निश्चय 
ही नरकगामी होते हें । इसलिए यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक नित्य देव-पूजा 
करनी चाहिए ॥१०॥ 
सं० १९५४ के माघ शुक्ल दशमी भौमवार को मैंने जयपुर में 
श्रीह्नुमत्पूजा-पद्धति का निर्माण किया ॥११॥। सज्जनो की प्रीति के 
लिए गौडवंशोत्पन्न रामचन्द्र के पुत्र श्रीनाथूनारायण ने इस पद्धति का 
निर्माण किया ॥।१२॥ लोक में प्राणस्वछूप श्रीकपिराज हनुमान्‌ की 
कृपा से जब तक पृथ्वी पर सूर्य एवं चन्द्रमा विराजमान रहें तब तक, 
यह पद्धति अमर रहे ॥१३॥ 
इस प्रकार पण्डित श्रीसन्तशरणभिश्रातमज-पण्डित-श्री शिवदत्त मिश्रशास्त्रिकृत 
“शिवदत्ती 'हिन्दीव्याख्या सहित हनुमद्‌-रहस्य में गौडबंशावतंस चतुर्वदि 
रामचन्द्रात्मज श्रीना धुना रायणशर्माकृत हनुमत्पूजापद्धति समाप्त 1 
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हनमत्पटळम्‌ 
अथोच्यते हनुमतो मन्त्राः सर्वेष्टःसाधकाः । 
इन्द्र-सवरेन्दु-संयुक्तो वराहो ह-स-फाग्नयः ॥ १ ॥ 
झिंटोश-बिन्दु-संयुक्तं द्वितीयं बीजमीरितम्‌ । 
गादि-पान्ता-5ग्नि-र्द्रेन्दु-संयुतः स्यःत्ततीयकम्‌ ॥ २ ॥ 
ह-स-रा-मचु-चन्द्राह्यं चतुथं ह-स-खा! फ-रौ । 
शिवेन्द्वाहचौ पञ्चमं स्यात्‌ ह-सौ मन्विन्दुगौ परम्‌ || ३॥ 


एक समय भगवती पार्वती ने राम के अनन्य भक्तों के परम सेवनीय 
अंजनीसुत हनुमान्‌ जी के मन्त्र का निरूपण करिए? इस प्रश्‍नके उत्तर में 
शंकर जी ने कहा कि,हे देवि पार्वति! आपने समस्त प्राणिमात्र के हित 
की इच्छा से बहुत सुन्दर प्रश्‍न किया, अतः रामके अत्यन्त प्रिय दूत तथां, 
मेरे अंशभूत श्री हनुमान्‌ जी के मन्त्र का निरूपण मैं करता हूँ, जो इस' 
प्रकार है । इन्द्रस्वर-ओ, इन्द्र =, वराह = ह, इस प्रकार 'इन्द्रस्वरेन्दु- 
संयुक्तो वराह' इस पद से हों? यह प्रथम बीज, ह-स-फ = हू सूफवणे; 
अरिनि=र, झिंटीश = ए; बिन्दु > इस तरह 'ह-स-फाग्नयः झिंटी श- 
बिन्दुसंयुक्तं’ इस पद से 'ह स्फ़्' यह द्वितीयबीज, गादि=ख, पान्त = फ; 
अग्नि=र, रुद्र = ए. इन्दु > इस प्रकार 'गादिपान्ताऽग्नि-रदरेन्दु-संयुत 
इस पद से 'स्फ्र' यह तीसरा बीज, हं-स-रा =ह-स्‌, र्‌, मनुँ= ओ, 
चन्द्र इस प्रकार “ह-सं-रा-मनु-चन्द्राढयं’, इस पद से 'हसख्रौं' यहे 
चतुर्थं बीज, 'ह्‌-स-खाः फ-रौ = ह्‌ -स्‌-ख्‌-फ्‌-र्‌ ` शिव = ए, इन्दु =` इस ' 
तरह 'ह-स खाः फ-रौ श्िवेन्द्राइ्यौ' इस से हू स्स्फ्र' यह पंचम बीज, 

-सौ = ह्‌. स्‌, मनु = ओ, इन्दु =` इस प्रकार 'ह-सौ मन्विन्दु' इस पद" 

से 'ह.-सौं,यह छठा बीज,.इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति से युक्त ‘हनुमत्‌ 
शब्द के आगे हाद्रे='नमः' पद के योग से “ ह्लौं ह स्फ़ ख्फ़ हस्रौं 
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डेयुतों हनुमान हाद मन्त्रोऽयं द्वादशाक्षरः 
रामचन्द्रो झुनिश्चाऽस्य जगतीच्छन्द ईरितः || ४ ॥ 
हनुमान देवता बीजं पु शक्तिद्वितीयकम्‌ । 
षट्बीजैरङ्गषट्कं स्यान्मब्नि भाळ इशोसुंखे | ५ ।। 
कण्ठे च बाहु-द्वितये हृदि कुक्षौ च नाभित। । 
लिङ्ग जानुद्वये पादद्वये वर्णान्‌ क्रमान्‌ न्यसेत्‌ || ६ ॥ 
षडवीजानि पदडन्हं मध्नि भाछ मुखे हृदि । 
नामावृओों जङ्कयोश्च॒ पादयोर्बिन्यसेत्‌ क्रमात्‌ || ७ ॥ 
मलमन्त्रं सम्मुच्चाय सर्वाङ्ग व्यापकं चरेत्‌ | 
तवो ध्यायेदाञ्जनेयं स्त्र-हृत्पद्च 5खिलाप्तये ।। ८ ।। 


हस्ख्फ हस्रौं हनुमते नम» यह द्वादशाक्षर मन्त्र निमित हुआ। इस 
हनुमान्‌ मन्त्र के रामचन्द्र मुनि, जगती छन्द, ।। १-४॥ हनुमान्‌ देवता, 
छह बीज तथा अंजनीसूनु शक्ति है । इन छह बीजों से युक्त द्वादशाक्षर 
मन्त्र के प्रत्येक बण से क्रमशः मस्तक, कपाल, दोनों नेत्र, मुख, कण्ठ, 
दोतों भुजाइँ, हृदय, कुक्षि, नाभि, लिंग, दोनों घुटना और पैर में वर्ण- 
न्यास-करे 1॥५-६॥ 

इसी प्रकार दोनों पेर, मस्तक, कपाल, मुख, हृदय, नाभि, घुटना 
तथा दोनों जंघाओं में छह बीज द्वारा क्रम से न्यास करे ॥ ७ ॥ इसके 
बाद द्रांदशाक्षर मूल मन्त्र का उच्चारण कर, समस्त अंगों में आठ 
बार व्यापक मुद्रा प्रदशित करे । तदनन्तर अभीष्ट समस्त सिद्धि प्राप्ति 
के लिए, हृषम-कमल में स्थित, अंजनीपुत्र हनुमान्‌ जी का इस प्रकार 
ध्यान-करे ।। &॥। 


१. हों ह स्फें ख्फ़े ह खॉ हस्ख्के ह.सों हनुमते नसः इति दादशाक्षरो मन्त्रः 
! ` श्रीहनुमत्तो बोद्धव्यः । 


हनुमत्पटळम्‌ ९९ 


बालार्का-ऽयुत-तेजसं त्रिभुवन-प्रक्षीमक॑ सुन्दरं 
सुग्रीवादि-समस्त-वानरगणेराराधितं साऽ्ञ्जलिम्‌ । 

नादेनैध समस्तःराक्षसगणान्‌ सन्त्रासयन्तं प्रभु 
श्रीमद्राम-पदाम्बुज-स्मृतिरतं ध्यायामि वातात्मजम्‌ ।।९। 
एवं ध्यात्वा जपेदक-सहस्रं जितमानस! | 
दशांशं जुहुयाद्‌ ब्रीहीन्‌ पयो-दध्याज्य-संयुतान्‌ ।।१०॥ 
विमलादियुते पीठे पूजा कार्या हनूमत! । 
केशरेष्वङ्गपूजा स्याद्‌ दलेष्न्यांस्तदा हयान्‌ ॥११॥ 
रामभक्तो महातेजा कपिराजो महाबल! | 
्रोणाद्रिहारको मेरुपीठकाचनकारकः ।।१२।। 


ध्यान- करोड़ों बालसुर्य के समान तेजस्वी, तीनों लोक को क्षुब्ध 
करनेवाले, अत्यन्त सुन्दर एवं हाथ जोड़े हुए, सुग्रीवादि सम्पूर्ण 
वानरगणों से सेवित, अपने हुंकारमात्र से ही समस्त राक्षसगणों को 
भयभीत करने में समर्थ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के चरण- 
कमलो की सेवा में निरन्तर रत ऐसे वायुपुत्र हनुमान्‌ जी का मैं ध्यान 
करता हूँ ॥।९॥ 

इस प्रकार मानसिक ध्यान कर जितेस्द्रिय होता हुआ साधक को 
चाहिए कि वह द्वादशाक्षर मूलमन्त्र का बारह हजार जप करे। 
` तत्परवात्‌ दूध, दही, घृत मिश्रित ब्रीही ( चावल ) से जप का दशांश 
(बारह सौ ) हबन करे ॥१०॥ 

तत्पश्चात्‌ विमलादियुत सिंहासन पर हमुमान्‌ जी का पूजन करे। 
तथा कमलपराग में हनुमान्‌ जी के प्रत्येक अंग का पूजन करते हुए उस 
अष्ट कमलदल में रामभक्त, महातेजा, महाबली कपिराज,द्रोणा द्रिहारक 


१०० हनुमद्‌-रहस्ये 


दक्षिणाशां भारक्ररश्च सरवेविध्न-निवारक; ' 
एवं सम्पूज्य नामानि दलाग्रेषु च वानरान्‌ ।१३।। 
सुग्रीबमङ्भदं नीलं जाम्बवन्तं नह तथा | 
सुपेणं द्विविदं मेन्दं पूजयेद्‌ दिक्पतीनपि ॥१४॥ 
एवं सिद्धे मनौ मन्त्री स्व-परेष्ट' प्रसाधयेत्‌ । 
कदली-बीज-पूरा-ऽऽम्रफलेहुत्वा सहस्रकम्‌ ।।१५॥ 
द्वाविंशति-बह्मचारि-विप्रान सम्भोजयेदथ । 
एवं कृते ` महाभूत-विष-चौराष्युपद्रवाः ॥१६॥ 
नश्यन्ति क्षणमात्रेण विद्ेपि-ग्रह-दानबाः । 
अष्टोत्तरशतं वारि मन्त्रितं विषनाशनम्‌ ।।१७।। 
रात्री नब-शतं मन्त्रं जपेद्‌ दशदिनावधि । 
यो नरस्तस्य नश्यन्ति राजशत्रूत्थ-भीतयः ।। १ ८॥। 


मेरुपीठकाचेनकारक, दक्षिणाशा, भास्कर भौर सर्वविघ्ननिवारक इन 
आठ नामों का पुजन कर, उस दल के अग्न भाग में सुग्रीव, अंगद, नील, 
जाम्बवन्त, नल, सुषेण; द्विविद मेन्द नामक वानर तथा दश दिक्पालों 
का पूजध करे ॥१ १-१४।। इस प्रकार साधक-गण हनुमन्मन्त्र को सिद्ध 
कर, अपने और दूसरे भी इष्ट कार्य को सम्पन्न करें। कदली बीज, पुर 
एवं आम्रफल से हजार बार हवन कर, बाईस ब्राह्मण ब्रह्मचारियों को 
भोजन करावे । इस प्रकार करने पर महाभूत, विष तथा चोर आदि का 
उपद्रव एवं चतुर्थ, अष्टम, इ।दश स्थान स्थित क्रूरग्रह तथा दानवादिकों 
का भय आदिक्षणमात्र में नष्ट हो जाते हैं। एक सो आठ बार हनुमन्मन्त्र- 
द्वारा अभिमन्त्रित जळ विष नष्ट करने से अचूक रामबाण हे ॥१५-१७॥ 
जो साधक दस दिन तक्र रात्रि में नव सो बार जप करता है उसके 
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अभिचारोत्थ-भूतोत्थ-ज्वरे तम्मन्त्रमन्त्रितँ; । 
भस्मभि; सलिलेर्वाइपि ताडयेज्ज्वरिणं क्रुधा ॥१९॥ 
दिनत्रयाज्ज्वरान्धुक्त। स सुखं लभते नर! । 
तन्मन्त्रितौषधं जग्ध्वा नीरोगो जायते ध्रुवम्‌ ।!२०॥ 
तन्मन्त्रितं पयः पीत्वा योद्धुं गच्छेन्मनुं जपन्‌ | 
तज्जप्त-भस्‍्म-लिप्ताज्ञ। शस््सङ्केरन बाध्यते ॥२१॥ 
शस्नक्षतं त्रणः शोफो लूत(-स्फोटोऽपि भस्मना | 
त्रिमन्त्रितेन संस्पृष्टा; शुष्यन्स्यचिरतो नृणाम्‌ ॥२२॥ 
सूर्यास्तमयमारभ्य जपेत्‌ सर्योद्यावधि । 
कीलकं भस्म चादाय सप्ताहावधि संयुतः |: २३॥ 


राजा एवं शत्रृ द्वारा की हुई समस्त आपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं ॥१५॥ 
महामारी तथा भूत-प्रेतादि-जन्य जवर में हनुमन्मन्त्र-द्वारा अभिमन्त्रित 
भस्म एवं जल से अत्यन्त क्रुद्ध मुद्रा से रोगी पर तीन दिन फेंकने 
(छिइकने ) से उक्त रोगी निश्‍चय ही ज्वर से मुक्त हो सुखी होता हे! 
उसी प्रकार हनुमन्मन्त्र-द्वारा अभिमन्त्रित औषधि के खाने से निश्चय ही 
रोगी रोगमुक्त हो जाता है ॥१९-२०॥ 


इसी प्रकार हुनुमन्मन्त्र से अभिमन्त्रित चरणामृत का पान तथा 
हनुमन्मन्त्र-द्वारा अभिमन्त्रित भस्म से लिप्त प्राणी श्रोहनुमत्स्मरण 
करता हुआ यदि युद्ध में जाय, तो वह प्राणी शस्त्रस मूह से कभी पीड़ित 
नहीं होता ॥२१॥ इतना ही नहीं, अपितु तीन बार अभिमन्त्रित भस्म 
शरीर में लगा लेने पर उस मनुष्य के शस्त्र का घाव व्रण (फोड़ा-फुन्सी ), 
शोफ, महामारी, बड़े-बड़े घाव आदि शीघ्र ही सूख जाते हैं।'२२।. 
सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय पर्यन्त सात दिन तक जप करता हुआ प्राणी 
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बता 


निखनेत्‌ भस्मकीलो तौ विद्विपां कार्यलक्षितः । 
विद्वेषमित्थमायान्ति पलायन्तेऽरयो चिरात्‌ ॥२४॥ 
अभिमम्त्रित-भस्मा म्बु देहचन्दनसंयुतम्‌ । 
खाद्यादि-योजितं यस्मे दीयते सततं ज्वरात्‌ ।।२।। 
क्रराइच जन्तवोऽनेन भवन्ति विधिना वश; । 
ईँशान-दिक्स्थमूलेन भूताङ्कशतरोः शुभाम्‌ ॥२६। 
अङ्गुष्ठमात्रं प्रतिमां प्रविधाय हनूमतः । 
प्राणसंस्थापनं कृत्वा सिन्दूरः परिपूज्य च । २७॥ 
गृहस्याऽभिम्ुखी द्वारे निखनेन्मन्त्रप्नुच्चरन्‌ । 
भूता-5मिचार-चोरा-5ग्नि-विषरोग-नृपोद्धवाः । २८॥ 


भस्म एवं कील ( काँटा ) को लेकर शत्रु के द्वार पर बिना जाने हुए 
गाड़ देने से वश में होते हैं तया शीधातिशीघ भाग जाते हैं ॥२३-९४॥ 
हनुमन्मन्त्र जपनेवाले प्राणी के शरीर में लगे हुए चन्दन एवं हनुमन्मन्त्रा- 
भिमन्त्रित भस्मजळ ज्वराक्रान्त प्राणी को भोजन के पूर्व इन वस्तुओं को 
देने से ज्वर नष्ट होता है। और इसी विधिसे क्रूर जन्तु आदि वश में 
होते हैं । ईशानकोण में स्थित करंज वृक्ष के नीचे श्रीहनुमान्‌ की अंगुष्ठ 
प्रमाण सुन्दर मूर्ति बनाकर तथा विधिःविधान से उसकी प्राणप्रतिष्ठा 
कर, सिन्दूर आदि से भलीभाँति पूजन कर, मूल मन्त्र का जप करता 
हुआ गृहद्वार के सम्मुख उस मूर्ति को गाड़ देने से भूत-प्रेतादि दोष, 
चोर, अग्नि, विषजन्य रोग, राजभय आदि उपद्रव उस गृह में कभी भी 


१. स च दासवत्‌’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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सञ्जायन्ते गृहे तस्मिन्न कदाचिदुपद्रवा; । 

प्रत्यहं धनःधुत्राद्येरेधते तद्गृहं चिरम्‌ |! २९ ॥ 
निशि स्मशान-भूमिष्थ-भस्मना मृत्स्नयाडपि वा । 

शत्रोः प्रतिकृति कृत्वा हृदि नाम समालिखेत्‌ ।। ३० ॥ 
कृतप्राणप्रतिष्ठां तां भिन्द्याच्छख्रेमचुं जपन्‌ ¦ 
मन्त्रान्ते प्रोच्चरेच्छत्रो्नाम छिन्धि च मिन्धि च ॥ ३१ ॥ 
मारयेति च तस्याऽन्ते दन्तैरोष्ठः निपीड्य च । 
पाण्योस्तले प्रपीड्याऽथ त्यक्त्वा तां सदनं बजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
एवं सप्तदिनं कुवन्‌ हन्याच्छत्रु शिवेप्सितस्‌ । 
अधचन्द्राकृतौ कुण्डे स्थणिडले वा हुतं चरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मुक्तकेश; श्मशानर्थो लयणेराजिकायुतैः 
उन्मत्त-फल-पुष्पेइच नख रोम-विषेरपि ।! ३४ ॥ 


नहीं होते । तथा उस घर में प्रतिदिन निरन्तर धन, पुत्र आदि बढ़ते 
ही रहते हैं॥ २५-२९॥ 

रात्रि में इमशान भूमि की चिता की भस्म अथवा मिट्टी से शत्रु की 
मूर्ति बनाकर, उम मूर्ति के हृदय में शत्रु का नाम लिखे । तत्पश्चात्‌ 
उस मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा कर, हनुमन्मन्त्र को जपता हुआ एवं मन्त्र के 
अन्त में शत्रु का नाम लेता हुआ तथा 'छिन्धि भिन्धि मारय' इस प्रकार 
कहता हुआ शस्त्र द्वारा उप्त प्रतिमा को काटे। तदनन्तर दाँत से ओठको 
चबाता हुआ उस प्रतिमा की हथेली आदि को दबाकर और उसको इप्रशान 
में ही छोड़कर, अपने घर जाये । इस प्रकार सात दिन तक शंकर द्वारा 
निर्दिष्ट इस विधि को करता हुआ शत्रु को नष्ट करे॥३०-३२३॥ शमशान 
में मुक्त केश होते हुए नम, राई, धतूरे का फळ, पुष्प, नख, रोम, 
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डल आ का ७ 
काक-कोशिक-गृध्राणां पश्चे! सलेप्मान्तकाक्षजें! | 
समिद्वरैश त्रिशतं दक्षिणाशामुखो निशि || ३५ ॥ 
सप्रघत्तानिदं कुर्यान्मारयेद्रिपुमुद्धतम । 
शतपट्क॑ जपेद्रात्री ग्मशाने दिवसत्रयम्‌ | ३६ ॥ 
ततो वेताल उत्थाय बदेद्‌ भावि शुभाऽशुभम्‌ । 
उदितं डुरुते सवं किङ्करीभूय मन्त्रि) ॥ ३२७ ॥ 
हनुमत्प्रतिमां भूभौ विलिखेत्‌ तत्पृरो मनुम्‌ । 
साध्यनाम द्वितीयान्तं विभोचय विसोचय || ३८ ॥ 
तत्सवं मार्जयेद्‌ वामहस्तेनाऽथो पुनर्लिख्ेत्‌ । 
एवमष्टोत्तरशतं लिखित्वा मार्जयेत्‌ पुनः ॥ ३९ ॥ 


विष, कौवा, उलूक, गीध के पंख, इलेष्मान्तक, अक्षज, सुन्दर तीन सौ 
समिधा की लकड़ी से दक्षिण मुख होकर सात रात्रि पर्यन्त अर्ध 
चन्द्राकार वाले कुण्ड एवं वेदी में हवन करने से उद्दण्ड शत्रु का भी 
मारण अवश्य होता हे ॥ ३२३-३५ 
तीन दिन तक श्मशान में छह सौ जप रात्रि में करने के बाद वेताल 
स्वयं प्रकट होकर, भविष्य के शभाशुभका वर्णन करता है । तथा मन्त्र 
जप करनेवाले पुरुष का वह्‌ वेताल सदा के लिए सेवक बनकर उसका 
समस्त कार्य करता है।। ३५३-३७॥ कारागार में पड़े हुए मनुष्य का नाम 
द्वितीयान्त पद से लिखकर, उसके आगे 'बिमोचय विमोचय” ऐसा 
लिखकर, बायें हाथ द्वारा जल से भूमि में लिखे हुए मन्त्र युक्त 
हनुमत्प्रतिमा का मार्जन करे। इसी प्रकार एक सौ आठ बार उसी 
“प्रकार लिखकर मार्जन करने से उपर्युक्त मनुष्य शीघ्र ही कारागार 
( जेलखाने ) के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥ ३८-३९३ ॥ 
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एवं कृते पराधीना ग्रुच्यत निगडाद क्षणात्‌ | 
एवं विद्वेषणादीनि कुर्यात्‌ तत्परलवं लिखन्‌ ॥ ४० ॥ 
९ 0x ~ स 
चड्याथ॑ सर्षपेहोमो विद्वेषे करवीरजेः। 
कुसुमेरिध्म काया जीरकेमेरिचेरपि ॥ ४१ ।। 
ज्वरे दूर्वा-गुड्चीमिर्दघ्ना क्षीरेण वा घुत;। 
शले होमः कुबेराक्षेररएड-समिधा तथा ॥ ४२॥ 
तैठाक्ताभिश्च निगुण्डी-समिद्धिवां प्रयत्नतः । 


सौभाग्यचन्दनै चन्द्र रोचनेला-लङ्गके! ।। ४३ ॥ 
सुगन्धपुष्पेवस्रासो तत्तद्वान्येस्तदाप्तय । 
तरपाद्रजसा राजी-लवणाक्तन मृत्यवे || ४४ || 


इसी तरह मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि के लिए 
द्वितीयान्त साध्य नाम के आगे 'मारय मारय, मोहय मोहय, उच्च! टय 
उच्चाटय, नाशय नाशय, विद्रावय विद्रावय' आदि पदोंसे युक्त हनुमन्मन्त्र 
के जप करने से उस साधक के समस्त कार्य सिद्ध होते हैं ।॥ ३९१-४०॥ 
वशीकरण के लिए सरसों, विद्वेषण (मारण) के लिए करंज, कुसुम 
पुष्प, इध्मकाष्ठ, जीरा, मीरिच, ज्वर के लिए दुब गुरूच, दही, दूध 
घृत, शुल के कृबेराक्ष ''सागर गोटा' महाराष्ट भाषा में), रेड, निर्गुण्डी 
समिधा, तेल में डुबे हुए उपर्युक्त वस्तुएँ हवन करे ॥४१-४ २९३॥ जिस- 
जिस अन्नकी प्राप्ति करने की इच्छा हो उस-उस अन्न द्वारा हवन करने 
से उस अन्न की प्राप्ति होती है । वस्त्र-प्राप्ति के लिए सौभाग्य चन्दन, 
कपुर, गोरोचन, इलायची, लवंग तथा सुगन्धित पुष्प से हवन करे। 
“राजी (राई), नमक से युक्त शत्रु के पैर की धूलि से हवन करने से 
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कि बहूक्तेविंषे व्याधो शान्ती मोहे च मारणे । 
विवादे स्तम्मने द्यूत भूतभीतौ च सडूटे ॥ ४५ ॥ 
वञ्ये युद्ध नृपद्वारे समरे वैरिसङ्करै । 
मन्त्रोऽयं साधितो दद्यादिष्टसिद्विं नृणां भ्रुवम्‌ ।। ४६ ॥ 
वच्ये हनुमतो यन्त्रं सर्वैसिद्वि-प्रदायकम्‌ । 
वलयत्रितयं लेख्यं पुव्छाकार-समन्बितम्‌ | ४७॥ 
साध्यनाम लिखेन्मध्ये पाशबीजप्रबेष्टितम्‌ । 
उपर्यष्टदलं कृत्वा वर्म पत्रेषु संलिखेत्‌ || ४८॥ 
यलयं बहिरालिख्य तद्व हिञ्चतुरस्रकम्‌ । 
चतुरस्रम्य रेखाग्रे त्रिशूलानि समालिखेत्‌ || ४६ ॥ 


निश्चय ही शत्रु मर जाता है ॥४२३-४४॥ और कहाँ तक निरूपण 


किया जाय, उक्त हनुमन्मन्त्र सिद्ध होने पर साधक के समस्त इष्ट 
कार्य को निश्चय ही सिद्ध करता है तथा विष, व्याधि, शान्ति, मोहन, 
मारण, विवाद, स्तम्भन, जुआ, भूत-व्याधिभय, संकट, वशीकरण, 
युद्ध, राजद्वार, युद्धस्थल एवं शत्रु द्वारा प्राप्त संकट आदि शीघ्र नष्ट 
होते हैं। ४५-४६ ॥ 

यन्त्रविधान--समस्त सिद्धिप्रदायक हनुमद्यन्त्र के विधान का 
निरूपण करते है-सर्वप्रथम पुच्छाकार युक्त वलय-त्रितय में आम 
बीज से युक्‍त उस वलयत्रितय के मध्य साध्य का नाम लिखे। उसकै 
ऊपर अष्टदल कमल का निर्माण कर, उसके प्रत्येक पंखुड़ियों में वर्मबीज 
(हुम) लिखे॥४७-४८॥ तदनन्तर उन पत्रों के बाहर वलथ निर्माण कर, 
और उस वलय के बाहर चतुरख्रक रेखा का निर्माण कर उन प्रत्येक 
रेखाओं के अग्रभाग में त्रिशूल बनावे ॥ ५९ यन्त्रस्थित अष्टदल कमल 
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भूपुरस्याऽएवज्र षु हसो. बीजं लिखेत्तत; । 
कोणेष्वङ्कशमालिख्य मालामन्त्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
तत्सबं घेट्येद्यन्त्र वलयत्रितयेन घ । 
वस्त्रे शिलायां फलके ताम्रपात्रेथ कुडयजे | ५१ ॥ 
भूर्जे वा ताडपत्रे वा रोचना-नाभिङुङ्कमेः । 
यन्त्रमेतन्समालिख्य त्यक्ताशी ब्रह्मचयबान्‌ | ५२ ॥ 
कपे; प्राणान्‌ प्रतिष्ठाप्य पूजयेत्तद्ययाविधि । 
सर्वदुःख निवृच्यैतद्‌-यन्त्रमात्मनि घारयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
ज्वरमार्यमभिचारघ्नं सर्वोपद्रवश्ान्तिकृत्‌ । 
योषितामपि बालानां घृतं जनमनोहरम्‌ ।। ९४ ॥ 
मालामन्त्रमथो वक्ष्ये प्रणवो वाग्घरिप्रिया । 
दीघंत्रयान्बरिता माया पूर्वोक्तं कूटपश्चकम्‌ ॥ ५५ ॥ 


के प्रत्येक दल में “ह्‌ सौं' इस बीज मन्त्र को लिखकर, तत्पश्चात्‌ कोण 
में अंकुश का निर्माण कर, माला मत्र से वेष्टित करे ! उस मन्त्र को 
तीन वलय ( घेरा ) से वेष्टित करे । उस यन्त्र का निर्माण-वस्त्र, चिकनी 
शिला, पीढ़ा, तांबे का पत्र एवं दीवाल में भोजपत्र अथवा ताड़पत्र में 
गोरोचन, कस्तूरी तथा कुंकुम आदि से लोभरहित ब्रह्मचर्यं का पालन 
करता हुआ (निर्माण) करे॥।५०-५२।। तत्पश्चात्‌ हनुमभ्मूति की 
प्राणप्रातिष्ठा एवं यथाविधि षोडशोपचार से पूजन कर, समस्त कष्ट 
निवारण के लिए उस यन्त्र को धारण करे ॥५३।। जो रुष, बालक तथा 
स्त्रियाँ इस परम सुन्दर यन्त्र को धारण करती हैं, उनके समस्त उपद्रव, 
ज्वर एवं आधि-व्याधि आदि शान्त होते हें ॥५४॥ तत्पश्चात्‌ म।लामन्त्र 
का निरूपण करते हैं । सर्वप्रथम प्रणव (३४) का उच्चारण करता हुआ 
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तारो नमो हइनुमते प्रकटान्ते पराक्रम । 
आक्रान्त-दिग्मण्डलतो यशोबीति च तान च।॥ ५६॥ 


चवलीकृतवर्णान्ते जगस्त्रितयवज्जदे । 
दान्ते ज्वलदग्निसर्यकोट॒यन्ते तु समप्रभ ॥ ५७ ॥ 
तनूरुहपदं रुद्राबतारपदमीरयेत्‌ । 
लक्कापुरीदहान्ते नोदघिलङ्घनवर्णकाः ।। ५८ ॥ 


दशग्रीवशिर। पश्चात्‌ ळृतान्तकपदं ततः । 
सीता-श्वासन-वाय्यन्ते सुतं शनब्दश्ुदीरयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अञ्जनीगर्मेसम्भूत-श्रीसमान्ते तु लक्ष्मणा । 
नन्दकान्ते करकपि-सैन्य-प्राकार-बर्णेकाः ॥ ६० ॥ 
सुग्रीवसख्यकाबर्णा रणबालिनिवहेण । 
कारणट्रोणद्रोणपर्बान्ते तोत्पाटनपदं वदेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


वाक्‌ (एं , हरिप्रिया श्री) तथा दीर्घचयान्विता माया बीज ( हां ह्ली 
'हृ..) एवं पूर्वोक्त पंचबीजात्मक हनुमन्मन्त्र के उच्चारण से ' ऐं श्रीं 
हां हीं ह. ह स्फें ख्फे ह खों हस्स्फ़ ह सं ३2 हनुमते नम? यह माला 
मन्त्र निमित हुआ । इस मन्त्र के आगे “प्रकटाय, पराक्रमाय, आक्रान्त- 
'दिङ्मण्डलाय,यशोवीतिबितानाय,धवली कृतवर्णाय जगत्त्रिताय,वज्त्रदाय 
झान्ताय, ज्वलदरिनिसूर्यकोटये, समप्रभाय, ॥५५-५७॥ तनूरुहपदाय, 
रुद्रावताराय, ऊङ्कापुरी दहनाय, नोदधिल ङ्कनाय, दशग्री2शिर'कृताम्त- 
काय, सीताश्वासनाय, वायुसुताय, ।॥५८-५९॥ अञ्जनीगर्भसम्भूताय, 
-श्रीरामलक्ष्मणातन्दक्रारकाय, कपिसँन्यप्राकारकाय, सुग्रीवसस्यकाय, 
-रणबालिनिब्रहणकारणाय, द्रोगपर्वतोत्याटनाय, अशोक्रवनविदारणाय, 
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अशोकवनवीत्यन्ते दारणाक्षकुमारक । 
छेदनान्ते वनपदं रक्षाकरसमूह च ॥ ६२ ॥ 
बिभञ्जनान्ते न्रह्मातन-्रह्मशक्ति-ग्रसेति च। 
लक्ष्मणान्ते शक्तिभेद-निवारणपदं पुन; ॥ ६३ ॥ 
विशल्योषधिवर्णोन्ते समानयनवर्णकाः । 
बालोदितान्ते भान्वन्ते मण्डलग्रसनेति च ॥ ६४ ॥ 
मेघनादेति होमान्ते विध्बंसनपदं वदेत्‌ । 


इन्द्र जिद्रधकारान्ते णसीतारक्षकेति च ॥ ६५ ॥ 
राक्षसीसङ्घवर्णान्त विदारण च कुम्भ च | 
कर्णादिवधशब्दान्ते परायणपदं वदेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


श्रीरामभक्तिशब्दात्ते तत्परेति सघुद्र च। 
व्योमद्रुमरङ्कनेति महासामर्थ्यमेति च॥ ६७॥ 
हातेजः  पुञ्जवीत्यन्ते राजमानपदं पुनः । 
स्त्रामिवचन-सम्पादिताजुनान्त च संयुगे ॥ ६८॥ 
सहायान्ते कुमारेति बहाचारीपदं वदेत्‌ । 
गम्भीरश्ब्दो-ऽग्निर्वायु-दक्षिणाशापदं पुनः ॥ ६९ ॥ 


अक्षकुमा रच्छेदनाय, दतरक्षाकरसमू हविभज्जनाय, ब्रह्यास्त्र-ब्रहाशक्ति- 
ग्रसाय, लक्ष्मणशक्तिभेदतिवारणाय ।। ६०-६३ ॥ विशल्यौषधिः-- 
सनानयनाय, बालोदितभानुमण्डलग्रसनाय, मेघनादहोमविध्वंसनाय,. 
इन्द्रजिद्रधकाराय, सीतारक्षकाय,राक्षसीसङ्कविदारणाय, कुम्भकरणेवध- 
परायणाय ॥ ६४-६६॥ श्री रामभक्तितत्पराय, समुद्रव्योमद्रुमलद्धनाय, 
महासामर्थ्याय, महातेजपुञ्जविराजमानाय, स्वामिवचनसम्पादितायः;? 
अर्जुनसंयुगसहायाय, कुमारव्रह्वाचारिणे, गम्भीराय, अरिनर्वायु-दक्षिण” 
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मातण्डमेरुशब्दान्ते पर्वतेति पदं देत्‌ | 
पीठिकाचेन-वर्णान्ते सकलेति पदं पुनः || ७० ॥ 
मन्त्रागमाचायं मम सर्वग्रहविनाशन । 


सर्वज्वरोच्चाटनेति सबेबिषविनाशन । ७१ ॥ 
सर्वापत्तिनिवारश सब्बदृष्टेति सम्पठेत्‌ । 
निबरहणपदं सर्प-व्याघ्रा दिभय-तत्परम्‌ !। ७२ ॥ 
निवारणसवशत्रच्छेदनाते पदं मम | 


परस्य च त्रिश्रुवनं पुं-छ्ली-नपुंसकत्मकम््‌ । ७३ ॥ 
सर्वेजीवपदं पश्चात्‌ जातं वशययुग्मकम्‌ । 
ममाज्ञाकारकं पश्चात्‌ सम्पादय-पदत्रयस्‌ || ७४ ।। 
नना-नामपदं धेयान्‌ सर्वान्‌ राज्ञः स सम्पठेत्‌ । 
यरित्रारान्‌ ममेत्यन्ते सेवकान्‌ दुरुयुग्मकम्‌ || ७५ ॥ | 
सर्बशख्रखवी स्यन्ते पाणि-बिध्वंसय-द्वयम्‌ । 
माया दीधेत्रयोपेता हात्रयं चेहियुग्मकम्‌ ।। ७६ ॥ 


आत्तेण्ड-नेझपर्वत[य, पीठिकार्चन-सकलमन्त्रागमाचार्याय, मम सवंग्रह- 
बिनाशनाब, सर्वापत्तिनिवा रणाय, सर्बेदृष्टनिवहेणाय, सवेव्या घ्रादिभय- 
निवारणाय, सकेशन्र्च्छेदनाय, मम परस्य च त्रिभुवन-पु-स्त्री-नपुंसक- 
सर्वेजीबनालं वशय बशय,ममाज्ञां सम्पादय,सम्पादय,सम्पादय।।६७-७४॥ 
-नानानामध्षेयान्‌ सर्वान्‌ राज्ञा परिवारान्‌ मम सेवकान्‌ कुरु कुरु ॥७५॥ 
सर्वेश्ञस््ास्त्रविषाणि विध्वंसय विध्वंसय ॐ हां हीं ह हस्फो ह स्खफ्रो 
ह सौ एहि एहि ॐ ह.सों हरूफ़ ह. खौं रफ ह. स्फ्रो सवँशत्रून्‌ हन हन, 
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विलोम-पश्चकूटानि  सर्वशत्रन हनद्वयम्‌ । 
यरबान्ते लानि परसेन्यानि क्षोभयद्वयम्‌ || ७७ ॥ 
मम सबं कार्यजातं साधय-द्वितयं ततः । 
सवं दष्टदुर्जनान्ते सुखानि कीलयद्वयम्‌ || ७८ ॥ 
सेत्रयं हात्रयं वर्मत्रितयं फट्त्रयं तत | 
बह्लिप्रियान्तो मन्त्रोऽयं मालासंज्ञोऽखिलेष्टदः || ७९ ॥ 
अष्टाशीत्युत्तराः पश्चशतबर्णा मनोः स्मृताः 
महोपद्रवसम्पाते स्मृतोऽयं दुःखनाशनः || ८० || 
दवादञचा्णेतिमान्‌ वर्णान्‌ षटत्यक्यैकं तथादिमम्‌ 
*पश्चकूटात्मको मन्त्रो निखिलाऽभीष्टसाधकः । ८१ ॥ 
मुनी रामोऽथ गायत्री छन्दो देवः कपीखर; 
पञ्चचीजेः समस्तेन षडङ्गं मुनिभिः स्मृतम्‌ | ८२ ॥। 

परबलानि परसैन्यानि क्षोभय क्षोभय ॥७६-७७॥। मम सर्व कार्यजातं 

साधय साधय, सदुष्टबुर्जनमुखानि कीलय कीलय,।।७४॥ घे घे घे, हा 

-हाःहा; रक्ष रक्ष रक्ष, फट फट्‌ फठ्‌, स्वाहा' इस मन्त्र का नाम माला 

मन्त्र है। इसमें ५८८ वर्ण हैं। यह मन्त्र महान्‌ उपद्रव एवं दुःख को नाश 

करनेवाला है॥७९-८०॥ 'हनुमते नमः? इन छह वणे एवं 'हौं' इस प्रथम 
वणे का परित्याग कर, अवरिष्ट बारह वर्ण चाले 'हस्क्र झुफ्रों. 
स्रों ह-स्छफ़्े छ स्रों' यह पंच कूटात्मक मन्त्र है जो कि समस्त 

अभीष्टसिद्धि प्रदायक है ॥८१॥ 

इस हनुमन्मन्त्र के रामचन्द्र ऋषि, गायत्री छन्द तथा कपीइबर 
देवता हैं । ऋषियों ने इस प्रकार पश्चबीज-द्वारा षडंग हृदमादिभ्यास 
का विधान बताया है ॥८२॥ “रामदूताय, लक्ष्मणदात्रे, अङजनीः 


१, 'ह स्फो स्फ्रो हौं हस्खफ्रे हूसों' इन्ययं ५र्‍्चकूठात्मको मन्त्र | 
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राम्रदूतो लक्ष्मणान्ते प्राणदाताब्ण्जनीसुतः 
सीताशोकविनाशोऽथ लङ्काप्रासादभञ्जनः || ८३ ।। 
हनूमदाद्याः पञ्चते बीजाद्या ङंसमन्विताः 
षडङ्गमन्त्राः सन्दिष्टा ध्यान-पूजादि पू्वद्न | ८४ ॥ 
तारो वाक्करमला माया दीधत्रयसमन्बिता । 
पञ्चकूटानि मन्त्रोऽयं) ुद्राणोऽभी्टसिद्धिदः || ८५ || 
अर्चनं  पूर्ववच्चास्य परो मन्त्रोऽभिधीयते । 
हृदयं भगवान्‌ डेऽन्त आऽ्जनेयमह।बलो || ८६ ॥ 
ढेउन्तो वह्निप्रियान्तोऽयं मनुरष्टादशाक्षरः` 
मुनिरीञवर एवास्याऽ्नुष्ड्प्‌-छन्दः समीरितः || ८७ || 
हनुमान देवता बीजं हौँ शक्तिवह्निवरल्लमा । 
आब्जनेयो रुद्रमूतिर्वायुपुत्रस्तथेव ` च || ८८॥ 
सुताय,सीताशोकविनाशाय, लड्काप्रासादभञ्जनाय, हनुमते नमः? आदि 
पञ्चबीज से युक्त यह षडंगं मन्त्र ऋषियों ने कहा है ॥ पूर्ववत्‌ इसका 
भी ध्यान,पुजन करना चाहिए ॥।५३-८४॥.*३#एं श्रीं हां ह्लीं हं हस्फ्र 
ख्फ़े हु. स्रौं हु स्ख्फ ह स्रों' यह पञ्चकूटात्मकमन्टा समस्त अभीष्ट- 


सिद्धि प्रदायक ऋषियों द्वारा एकादशाक्षरात्मक मन्त्र बताया है । इस 
मन्त्रः का भी पूर्वेवल्‌ पूजन करे ॥ ८५॥ 

तत्पश्चात्‌ अष्टादशाक्षरात्मकमन्त्र का निरूपण भी ऋषियों द्वारा 
किया गया है, जो इस प्रकार है 'ॐ नमो भवते आञ्जनेयाय 
महाबलाय स्वाहा? । इस मन्त्र के ऋषि ईश्वर, अनुष्टुप्‌ छन्द, हनुमान्‌ 


१. ऐश्रीहां हीं ह. हस्म ख्फ हू खों हस्हफ्र' इत्ययमेका दशाक्ष रस्य 
हनुमतो मन्त्रः । 
३. “नमो भगवते आञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा” इत्ययमश्टादशाक्षयो मन्त्र: ज्ञेय। 8 
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अग्निगर्भी रामदूतो ब्रह्मात्रविनितारणः । 
एतेर्डऽन्तेः षडङ्गानि कृत्वा ध्यायेत्‌ कपीस्वरम्‌ ॥८९॥ 
दहन-वप्तसुवर्ण-समप्रभं भयहरं हृदये विहिताञ्जलिम्‌ । 
श्रवणङुण्डलशोभि-सुखाम्बुजं नमत वानरराजमिहाऽङ्कतम्‌ ।।९०॥ 
अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं दशांशं जुहुयात्तिले! । 
वैणवे पूजयेत्‌ पीठे पूर्ववत्‌ कपिनायकभ्‌ ॥९१॥ 
जितेन्द्रियो नक्तभोजी प्रत्यहं साष्टक शतम्‌ । 
जपित्वा क्षुद्ररोगेभ्यो मुच्यते दिवसत्रयात्‌ ॥९२॥ 
भूत-ग्रेत-पिशाचादि-नाशायेवं समाचरेत्‌ । 
महारोगनिब्वच्ये तु सहस्रं त्रिदिनं जपेत्‌ ॥९३॥ 


देवता, हुँ बीज तथा स्वाहा शक्ति है। पश्चात्‌ “आञ्जनेयाय रुद्रमूतंये, - 
इ 


वायुपुत्राय, अग्निगभिणे, रामदूताय,ब्रह्मास्त्रविनिवारण!य' इन छह पदों 
से हृदयादि षडंग न्यास कर, कपीश्वर हनुम!च्‌ जी का इस प्रकार ध्यान 
करे ॥८६-८९॥ तपे हुए सुवर्ण के समान कान्तिवाले, भयविनाशक, हृदय 
पर अंजलि बाँधे हुए,कानों में ध! रण किये हुए कुण्डल से अत्यन्त सुशोभित 
मुखकमलवाले तथा अद्भुत स्वरूप युक्त वानरराजको आप सभी प्रणाम 
करें ॥९०॥ उक्त मन्त्र का दस हजार जप कर, तिल से तदुदशांश हवन 
` करे भौर काष्ठ के सिंहासनपर कपिनायक हनुमान्‌ जी का स-विधि पुजन 
करे॥९१॥ साधक को चाहिए कि वह जितेन्द्रिय होता हुआ जपानुष्ठान 
के समय केवल रात्रि में ही भोजन करे। तथा प्रतिदिन एकसौ आठबार 
तीन दिन तक उक्त मन्त्र का जपकरने से क्षुद्ररोग, भूत, प्रेत, पिशाच आदि 
नष्ट होते हैं । इसी प्रकारतीन दिन तक सहस्र(हजार) बारबपकरने से 
भयंकर राजरोग आदिकी निवृत्ति होती है ॥९२-९३॥ जितासन होकर 
८ 
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जितासनोऽयुतं नित्यं जपन्‌ ध्यायन्‌ कपीश्वरम्‌ । 
राक्ष्सौघं विनिध्नन्तमचिराज्जयति द्विषः ।। 8४॥ 
सुग्रीवेण समं रामं सन्दधानं स्प्रन्‌ कपिमू । 
प्रजप्याऽयुतमात्रं तु सन्धि कुर्याद्‌ विरुद्ठयो! ॥६५॥ 
लड्ढां दहन्तं तं ध्यायन्नयुतं प्रजपन्‌ मनुम्‌ । 
शत्रणां प्रदहद्‌ ग्रामानचिरादे साधकः ।।९६॥ 
प्रयाणसमये ध्यायन्‌ हनूमन्तं मनु जपन्‌ | 
यो याति सोऽविरात्‌ स्वेष्टं साथयिस्वा गृहं त्रज्ञेत्‌ ।। ९७॥ 
यः -कपीशं सदा भेहे पूजयेज्जपतत्परः 
आयुलक्ष्म्यौ प्रवर्धेते तस्य नश्यन्त्युपद्र्वाः ।।९८॥ 
शादल-तस्करादिभ्यो श््षेन्मचुरयं स्मृतः 
ग्रस्वापकाळे चोरेभ्यो दुष्टस्वप्नादषि ध्रुवम्‌ ॥९५॥ 


कपीश्वर श्रीहनुमान्‌ जी का ध्यान करता हुआ, दश हजार जप करने से 
समस्त राक्षसरगण एवं शत्रु शी त्र ही नष्ट होते हैं॥९४। इसी प्रकार सुग्रीव 
सहित राम एवं हनुमान्‌ का ध्यान करते हुए अयुत (दस हजार) मात्र 
जपकस्ने से परस्पर विरुद्ध मतवाले प्र.णियों में सन्धि होती है ॥९५॥ 
इसी. तरह छंका-दहन करते हुए हनुमान्‌ का ध्यात कर, दस हजार 
जप-करने से तत्क्षण शत्रुओं का ग्राम जलकर नष्ट हो जाता है ॥९६॥ 
जो.मनुष्य घर बाहर निकलते समय हुनुमाच्‌ जी का जप करके जाता 
है, वह अपनी इष्टपिद्धि प्राप्त कर सकुशल घर लौट आता है ॥९७॥ 
जो प्राणी ज़पपरायण होता हुआ अपने घर हनुमान्‌ जी का पूजन 
करता है, उसकी आयु और लक्ष्मी निरन्तर बढ़ती रहती है तथा उसके 
समस्त उपद्वत्र तष्ट हो जाते हैं ॥९८।। इस हनुमन्मन्त्र के जप करने 
से सिंह, चोर भादिका भय नहीं होता, एवं शयन करने पर दुष्ट 
स्वप्न, चोर आदि का भय निश्चय हीं नष्ट होता है ॥९९॥ 
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महाकाल; शशाङ्काहय; कामिका फलफ-क्रिया ।।१००॥ 
स-नेत्रा णान्तमीनी ग सास्वतो गित-आयुरा । 
य॒ लोहितं रुडाहेति वेदनेत्राक्षरो मनुः ॥१०१॥ 
प्लीहरोगहरस्याऽस्य युन्याद्यै पूर्वबन्मतम्‌ । 
प्लीहयुक्तोदरे स्थाप्यं नागवट्लीदळं शुभम्‌ ॥१०२॥ 
तदुपर्थष्टशुणितं वस्त्रमाच्छादयेत्तत; । 
चंशजं शकलं तश्योपरि मुञ्चेत्‌ कपिं स्मरन्‌ ॥१०३॥ 
आरण्यप्रस्तरोस्पन्ने वल्लो यष्टिं प्रतापयेत्‌ । 
वद्रीतरुसम्भूतां यन्त्रणाऽनेन सक्च या ॥१०४॥ 
तया सन्ताडयेद्‌ वंश-शकलं जटरस्थितम्‌ । 
सप्तकृत्वः प्लीहरोगो नश्यत्येब नृणां क्षणात्‌ ॥१०५॥ 


चौबीस वर्ण वाले 'यो यो हनुमन्त फलफलित-धगधगित-आयुराष- 
परुडाह' यह प्लीहा (बरवट) रोगनाशक मन्त्र पान के पत्ते पर रोगी के 
उदर [ पेट ) में स्थापित कर, उसे अष्टगुणित वस्त्र से आच्छादित 
करे । तथा हनुमान्‌ जी का स्मरण करते हुए कच्चे बाँस के टुकड़े, उस 
वस्त्र पर रखे ॥१००-१०३॥ 

तत्पश्चात्‌ बदरी ( बैर ) वृक्ष के उण्डे को जंगली पत्थर से उत्पन्न 
अग्नि में तपाकर, चौबीस वर्णवाले इस मन्त्र से सात बार रोगी के पेट 
पर रखे हुए, उन बाँस के टुकड़ों को ताडित ( मारने से ) करने से 
तत्क्षण रोगी प्लीहा रोग से मुक्त हो जाता है।।१०४-१०५। 
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पुच्छाकारे सुवसने लेखिन्या कोकिलोत्थया । 
अष्टगन्येलिखेद्र्पं कपिराजस्य सुन्दरम्‌ ॥ १०६ ॥ 
तन्मध्येडष्टादशा्ं तु शत्रुनामयुतं लिखेत्‌ । 
तेन मन्त्रप्रजसेन शिरोबद्ेन भूमिपः ॥ १०७ ॥ 
जयस्यरिगणं सवं दर्शनादेव निश्चितम्‌ । 
युद्धं जिगीषुन पतिः पूर्वोक्त लेखयेद्‌ ध्वजे ॥ १०८॥ 
ध्वजमादायोपरागे संस्पर्शान्मोक्षणावधि । 
माठ़कां जापयेत्‌ पश्चाद्‌ दशांशेन हुतं चरेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
सर्पपैस्तिल-सम्मिश्रे। संस्कृते हृव्यवाहने । 
गजस्थं तं ध्वज दृष्टा पलायन्तेञरयो5चिरात्‌ || ११० || 


कोयलके पंख की कलम से अष्टगन्ध द्वारा हनुमान्‌ जी की सुन्दर 
मूर्ति पुच्छाकार वस्त्र पर बनाकर, उस सूति के मध्य अष्टादश वणं 
वाले मन्त्र के मध्य में शत्रु का नाम लिखकर राजा पगडी बाँधकर इस 
मन्त्रका जप करे, जिससे उस मूर्ति के दर्शन मात्र से ही वह राजा 
समस्त शत्रुगणों पर निश्चय ही विजय प्राप्त करता है । उसी प्रकार 
युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले राजा को चाहिए क्रि ध्वजा पर 
अठारह वर्ण बाले मन्त्र के मध्य में शत्रु का नाम लिखकर, जब तक 
वह सुख न जाय तब तक ध्वजा को हाथ में लेकर हाथी पर रख दे। 
पश्चात्‌ मातृका जप कर अग्नि में सरसों, तिल मिले हुए शाकल से 
दद्याच हवन करे । रणस्थल में उस राजा के शत्रुगण हाथी पर स्थित 
उक ध्वजा को देवते ही तत्क्षण भाग जाते हैं ॥१०६-११०॥ 
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— िजखनबबआअ या का काडा न बक कक क क क क कडा 
अथो हनुमतः मन्त्रं बच्ये रक्षाविधायकम्‌ । 
हिखेदष्टदलं पद्म साध्याख्याऽयुतकणिकम्‌ ॥ १११ ॥ 
दहेष्वष्टार्णमालिख्य मालामन्त्रेण देष्टयेत्‌ । 
तदूचहिर्मायया बेष्ट्थ प्राणस्थापनमाचरेत्‌ ।! ११२॥ 
लिखितं स्वर्णलेखिन्या दले भूजंतरोः शुभे । 
रोचना-कुङ्कमाभ्यां च वेष्टतं कनकादिभिः ॥ ११३ ॥ 
सम्पात-साधितं यन्त्रं खुजे वा मूध्नि धारयेत्‌ । 
रण जपसवाप्नोति व्यवहार दुरोदर' ॥ ११४॥ 

SoD Ne MAN > ७ 
ग्रहेविध्नेबिंपेः शस्त्रेश्ोरेनेंवा भिभयते । 
रोगान्‌ सर्चान्‌ पराकृत्य चिर जीवति भाग्यवान्‌ ।। ११५ ॥ 
इसके वाद रक्षाविधायक हनुमान्‌ जी के मन्त्र का त्रिधान लिखते 

हैं। सुवर्ण की कलम से सुन्दर भोजपत्र पर अष्टदल कमल तिमित कर, 
उसकी कणिकामें साध्यशत्रु का नाम लिखे, और कमल के अष्टदल में 
अष्टाक्षर मन्त्र लिखकर, उसे माला मन्त्र से वेष्टित करे। उसके बाहर 
मालामन्त्र “ह्वीं, बीज से वेष्टित कर, उसकी प्राणप्रतिष्ठा करे। तत्पश्चात्‌ 
गोरोचन, कुंकुम तथा कनक से वेष्टित अर्थात्‌ चारों तरफ घुमाकर 
उस यन्त्र को भुजा एवं मस्तक पर धारण करे । इस प्रकार करने पर 
साधक युद्ध में निश्‍चय ही विजय प्राप्त करता है। तथा जुआ खेलने में 
उसकी जीत होती है । और क्रूरप्रर, विघ्न, विष, शस्त्र और चोर आदि 
से वहू कभी भी तिरस्कृत नहीं होता । तथा समस्त रोगों को नष्ट कर 
चिरकाल पर्यन्त सौभाग्य भोग का उपभोग करता हुआ वह जीवित 
रहता है॥१११-११५॥ 'ॐ हां हीं ह. हें हो हः 2 यह अष्टाणे मन्त्र 
हे । इसके वाद माला मन्त्र का निरूपण करत हुँ । 


१. 'द्यते इत्यर्थः । 


११८ हनुमद्‌-रहस्ये 
PT STITT STS Od 


वियदग्नियुतं दीर्षषटवाद्यं तारसम्पुटम्‌ । 

» भि ¢ 
'अष्टाणमन्त्र; संख्यातो मालामन्त्रोऽथ कीर्त्यते ॥११६॥ 
वस्त्रकाय चज्रतुण्ड कपिलेत्यथ पिङ्गल । 
ऊर्ध्वकेश महावर्णं बल रक्तमुखेति च ॥११७॥ 
तडिज्जिह्व महारौद्र दंष्ट्रोत्कटक-ह-द्वयम्‌ । 
करालिने महादह-प्रहारिन्निति वर्णकाः ॥ १ १८॥ 


उङ्गश्वरवधायाग्ते महासेतुपद तत! । 
बन्धान्ते च महाशेल-प्रवाह-गगनेचर ।। ११९ 
एब्नेहि भगवन्नन्ते महाबलपराक्रम । 
भरवाज्ञापयैद्यहि महारौद्रपद पुनः ॥१२०॥ 


दीघपुच्छेन वर्णान्ते वेष्टयान्ते तु वरिणम्‌ | 
जम्भय-द्वितयं हु फट्‌ प्रणवादिः समीरितः ॥१२१॥ 
बाण-ेत्रेन्द-वर्णो$यं मलामन्त्रोऽखिहेषटदः । 
युद्ध जपतो अयं दद्यात्‌ व्याधौ व्याधिविनाशनः 11१ २ 
“ॐ वजकाय वजतुण्डाय कपिलपिङ्गलाय ऊर्ध्वकेशाय महावलाय 
रक्‍्तमुखाय तडिज्जिह्वाय महारोद्राय द्रष्ट्रोत्कटकाय हक 
महादढ-प्रहारिणे लकेशवरवधाय महासेतुबन्धाय महाशैलप्रवाहाय गग 
चराय एह हि भगवते महाबद्धपराक्रमाय भैरवाज्ञापयाऽऽज्ञापय एह 
महारोद्राय दीघंपुच्छाय वेष्टय-वेष्टय वैरिणं भञ्जय-भञ्जय हुँ फट' यह 


एक सौ पचीस वणं वाला माला मन्त्र है। इस मालामन्त्र के जप करने 


ह हौंहं, हैं हौं ह्वः ३” इत्ययमष्टाणो मन्त्रः ज्ञेय! । 


ब्यय त्पटलम्‌ ११९ 


अष्टार्णमालामन्योश्तु  मुन्याद्यर्चा तु पूर्ववत्‌ । 
भूरिणा किमिहोक्तेन सवं दधात्‌ कपीशर; ॥१२३॥ 


इति पण्डित-श्री शिवदत्तमिश्रशास्त्रि-विरचिते हनुमद्‌-र हस्ये 
मन्त्रमहोदधिप्रोक्तं हनुमत्पटलं समाप्तम्‌ । 


क 


युद्ध में विजय तथा रोगी का रोग नष्ट होता है ॥११६-१२२॥ अष्टार्ण 
एवं माला मन्त्र का विधिवत्‌ पूर्वोक्त प्रकार पूजन करने से समस्त इष्ट 
सिद्धि निश्‍चय ही श्रीहनुमान्‌ जी की कृपा से पाप्त होती है, इस विषय 
में अधिक कहना व्यर्थ है ॥१२३॥ 


इस प्रकार पण्डित श्र शिवदत्तमिश्रशास्रिविरचित हिन्दीव्याख्यासहित 
हनुमद्‌-स्हस्य में मन्त्रमहोद धप्रोक्त हनुमत्पटल समाप्त । 


हनुमत्कवचम्‌ (१) 
नारद उवाच 
एकदा सुखमासीन शङ्कर लोकशङ्करध्‌ । 
पप्रच्छ शिरिजाकान्त कपूरधवलं शिवम्‌ ॥ १ ॥ 
पार्वत्युवाच 
भगवन्‌ ! देवदेवेश ! लोकनाथ ! जगत्प्रभो | । 
शोकाकुलानां लोकानां केन रक्षा भवेद्‌ भव ॥ २॥ 
सङ्ग्रामे सङ्कटे घोरे भूतःप्रेतादिके भये । 
दुःख-दावास्नि-सन्तप्त-चेतसं दुःखभागिनास्‌ । ३ ॥ 
ईश्वर उवाच 
श्रुण देवि ! प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया । 
बिभीषणाय रामेण कथितं कवचं पुरा ॥ ४॥ 


नारद जी ने कहा- किसी समथ कपूर के समान अत्यन्त गुम्न- 
वणं वाले, लोक का कल्याण करने वाले, तथा सुख से बैठे हुए, अपने 
स्वामी भगवान्‌ शंकर से पाती ने पूछा ॥ १॥ 

पार्वती ने कहा- हे देवदेवेश ! हे लोकनाथ ! हे जगत्प्रभो ! हे 
भगवन्‌ ! संग्राम, घोर संकट तथा भूत-प्रेतादिकों के द्वारा उत्पन्न 
भय में पड़े हुए सन्तप्त चित्त वाले मनुष्यों की रक्षा किस स्तोत्र से 
होती है? ॥२-३॥ 

ईश्वर ने कहा -हे देवि! लोक के कल्याण की कामना से भगवान्‌ 
राम ने अत्यन्त बुद्धिमान्‌ कपिराज वायुपुत्र का, जो कवच विभीषण 


१. "ध्रवम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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कवचं कपिनाथस्य वायुपुत्रस्य धीमतः । 

गुह्याद्‌ गुह्यं प्रवक्ष्यामि विशेषात्तव सुन्दरि ! ॥ ५ ॥ 

विनियोगः-ॐ अस्य श्रीह नुमस्कवचस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीराम- 
चम्द्रकऋषिः, श्रीवीरो हनुमान्‌ परमात्मा देवता, अनुष्ट्प-छन्द! 
मारुतात्मज इति बीजम्‌, अञ्जनीस्लुरिति शक्तिः, लक्ष्मणप्राण- 
दाता इति जीवः, थीरामशक्तिरिति कवचम्‌, लङ्काप्रदाहक इति 
कीलकम्‌ , मम सकलकार्य सिद्धयर्थे जपे विनियोग; । 

मन्त्रः--ॐ एं श्रीं हां हीं ह हे हों ह; 

करन्यास:--3” हाँ अङ्ुष्ठ'भ्यां नमः । ॐ हीं तजेनीभ्यां 
नमः । ॐ हः मध्यमाभ्यां नमः | ॐ हें अनाभिकाभ्यां नमः । 
इ हों कनिष्टिकाभ्यां नमः । करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः 

हृदयादिन्यासः अ अञ्जनीक्षनवे नमो हृदयाय नम; । 


को प्रदान किया था, तथा जो अत्यन्त गोपनीय है, उस कवच को मैं 
तुमसे कहता हू ॥४-५॥ 
बिनियोग-हाथ में जल लेकर, '& अस्य श्रीहनुमत्कवचस्तोत्र 

मन्त्रस्य' से लेकर 'जपे विनियोगः' तक वाक्य पढ्कर भूमि पर जल 
छोड़ दे। 

मन्त्र--3टैएं श्रीं हां ह्वीं हं. हें होह! 

करन्यास-- 55 ह्वा? इस मन्त्र से दोनों अगुठे, '< हो? मन्त्र से दोनों 
तर्जनी अंगुलि, ' ह्व ' मन्त्र से दोनों मध्यमा अंगुलि, ' हे! इससे 
दोनों अनामिका अंगुलि का, 'ॐ हों' मन्त्र से दोनों कनिष्ठिका तथा 
“ॐ हू? इस मन्त्र से दोनों हाथ के तलवे तथा पुष्ठ भाग का स्पर्श करे। 

हृदयादिन्यास - 38% अंजनीसूनवे नमो हृदयाय नमः? से हृदय, 


१२२ - हतुमद-रहस्ये 


~~ 


ॐ रुद्रमृतये नम; शिरसे स्वाहा । उँ» बातात्मज्ञाय नमः शिखायै 
बषट्‌, ॐ श्रीरामभक्तिरताय नम! कवचाय हुम्‌ । ॐ वज- 
कवचाय नमो नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । ॐ ब्रह्मस्त्रनित्रारणाय नमः 
सत्राय फट्‌ | 
ध्यानम्‌ 
ध्यायेद्‌ बालदिवाकर-द्युतिनिभं देवारि-दर्पापहं 
देवेन्द्रप्रमुख-प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा । 
सुग्रीवादि-समस्त-वानरयुतं सुव्यक्ततस्वप्रियं 
संरक्तारुण-लोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
उच्यन्मातंण्डकोटि-प्रकटरुचियुतं चारुत्रीर।सनस्थं 
मौञ्जी-यज्ञोपबीता-ऽऽभरण-रुचि शिखा-शोभितं कुण्डला चम्‌ । 


‘३ रुद्रमूत्तेये नमः शिरसे स्वाहा’ इस मन्त्र से शिर, '39 वातात्मजाय 
नमः शिखाय वषट' इस मन्त्र से शिखा, “5 श्रीरामभक्तिरताय नमः 
कवचाय हुम्‌' इस मन्त्र से दोनों बाहुओं का, '% कवचाय नमो नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌” इस मन्त्र से दोनों नेत्रों का स्पर्श करे तथा # ब्रह्मास्त्रनिवा रणाय 
नमः अस्त्राय फट्‌’ इस मन्त्र से अपने चारों ओर चुटकी बजावे। 

तदनन्तर नीचे लिखे मन्त्र से ध्यान करे ¬ 

ऽपान - उदय होते हुए बाल सूर्य के समान कान्ति वाले, राक्षसों के 
गर्व को दूर करने वाले, देवताओं में प्रमुख, उत्तम कीति वाले, तेजसे 
देदीप्यमान, सुग्रीवादि वानरों से युक्त, ब्रह्मातत्त्व का साक्षात्‌ करने वाले 
रक्त एव अरुण नेत्र वाले, पीताम्बर से अलंकृत श्री हनुमान्‌ जी का 
ध्यान करे ॥६॥ उदय होते हुए करोड़ों सूरये के समान कान्ति वाले 
वीरासन से विराजमान, मौंजी तथा यज्ञोपवीतरूप आभरण को अत्यन्त 
स्नेह से धारण करने वाले, तथा कुण्डलों से सुशोभित एवं प्रतिदिन 


हनुमत्कवचम्‌ १२३ 
~~ ~~~ 


भक्ताना सिष्टदान-प्रबणमन्नुदिनं वेदनादप्रमोदं 

*ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगङुलपतिं गोष्पदी भूतवाधिम्‌ ॥ ७ ॥ 
मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातास्मजं वानरयूथश्चु्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये | ८ ॥ 
वज्राङ्ग पिज्ञकेशाढयं स्वणकुण्डल-मण्डितम्‌ । 
उद्यदक्षिण-दोदेण्डं हनुमन्तं विचिन्तये ॥ ९ ॥ 
स्फटिकाभं स्वर्णकान्ति द्विभुज च कृत\ऽजलिम्‌ । 
कुण्डलद्वय-संशोमि-मुखाम्मोज हरि भजे ॥१०॥ 
उद्यदादित्य-सङ्काशघ्ुदारञ्चुज-विक्रमम्‌ । 
कन्द्प-कोटि-लाबण्यं सर्वविद्या-बिशारदम्‌ ॥११॥ 


भक्तों के अभीष्ट प्रदान करने में निपुण, वेदों के शब्द से अपार हर्ष वाले, 
वानरों के अधिपति तथा समुद्र को गोपद के समान अनायास उल्लंघन 
करने वाले ऐसे हनुमान्‌ जी का ध्यान करे ॥७॥ मन एवं पवन के समान 
अतिशीव्रगामी, जितेन्द्रिय, बुद्धिमानों में श्रेप्ठ तथा वानरों के मुख्य 
सेनापति, वायुपुत्रा, रामदूत, श्री हनुमान्‌ जी की मैं शरणागत हूं ॥८॥ 
जिनका शरीर वज्र के समान कठोर है, केश पीला है, जो स्वर्ण कुण्डल 

से सुशोभित हैं, जितका दाहिना हाथ ऊपर को उटा हुआ है, ऐसे 
हनुमात्‌ जी का मैं ध्यात करता हूँ ॥९।। स्वच्छस्फटिक के समान कान्ति 
वाले, स्वर्ण के समान देदीप्यमान, दो भुजा वाले, अंजलि बाँधे हुए तथा 
जिनका मुखमण्डल कुण्डलों से सुशोभित है, उन हनुमान्‌ जी का मैं 
ध्यान करता हूँ ॥१०॥ उदय होते हुए सूर्य की प्रभा वाले, उदार तथा 
भुजाओं से पराक्रम दिखाते वाले, करोड़ों कामदेव के समान सुन्दर, 


१. ध्यायेदेवं! इत्यपि बतरत्रित्पाठः । 
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Soe 


श्रीराम्रहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम्‌ । 
अभयं वरदं दोर्भ्यां कल्ये मारुतात्मजम्‌ ॥१२॥ 
अपराजित ! नमस्तेऽस्तु नमस्ते रामपूजित ! । 
प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिभवतु भे सदा ॥१३॥ 
यो बारान्निधिमदप-पस्त्रलमिरोहलुङघ्य त्रतापान्वितो 
वेदेहीघनशोक-त।पहरणो बेकुण्डभक्त प्रियः । 
अक्षाद्ूजित-राक्षसेश्परमहा-दर्पापहारी ग्ण 
सोऽयं वानरपुङ्गवोऽबतु सदा चाऽस्पान्‌ समीरात्मज) ॥१४॥ 
चज्राङ्ग पिङ्गनेत्रै कनकसय-ललित्‌-ङुणड ाक्रान्तभण्डं 
सर्वाविद्याधिनाथं करतलविघृतं पूर्णकुम्भ दृढं च । 


सभी विद्याओं में विशारद श्रीहनुमान्‌ जी का मैं ध्यान करता हूँ ॥६१॥ 
श्रीराम के हृदय को आनन्दित करने वाले, भक्तों के अभीष्ट पूर्ति के 
लिए कल्पवृक्ष, अपने भुजाओं से अभयप्रदान करने वाले, वरदाता, 
जाउन श्री हनुमान्‌ जी का मैं ध्यान करता हूँ ॥१२॥ हे अपराजित, 
है रामपूजित, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ । मैं शत्रुओं के विजय के 
लिए प्रस्थान कर रहा हूँ । सवेदा मेरा कार्य सिद्ध हो ।१६॥ 

अपार समुद्र को छोटे गड्ढे के समान लाँघने वाले, अत्यन्त परा” 
क्रमशील, वेदेही के अपार शोक-ताप को हरण करने वाले, मर्यादा 
सप भगवान्‌ राम के अत्यन्त प्रिय, संग्राम में महाबळी, अक्षयकुमार 
शव रावण के अभिमान को भी नष्ट करनेवाले, वायुपुत्र, वातरों में श्रेष्ठ 
श्री हनुमान जी हम लोगों की रक्षा करें॥१४॥ बज्र के समान कठोर 
ताले, पिंगन ( भूरे ) नेत्र वाले, कनकमय कुण्डलों से सुशोभित, 
हाय म दृढ़ता से अमृत संयुक्त, पूर्ण कुम्भ धारण करनेवाले, भक्तों के 
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भक्ताभी्ाधिकारं विदधति च सदा सुप्रसन्नं कपीन्द्र 
त्रेलोक्यत्राणकारं सकलश्वुवनगं रामदूतं नमामि ।।१५।॥ 


उद्यल्लाडगूलकेश-प्रचलजलधरं भीममूतिं कषीन्दरम्‌ । 
वन्दे रामाडिघ्रपद्म-्रभरपरिृतं सर्वसारं प्रसन्नम्‌ ॥१६॥ 
वामे करे बीरभयं बहन्तं शैलं च थत्ते निजकण्ठलग्नम्‌ । 
उद्यानपुत्थाय सुवर्णवणं भजे ज्वलत्कुएडलरामदूतम्‌ ।। १७॥ 
पद्मरागमणि-कुण्डल-स्विषा पाटलोक्रत-कपोलमण्डलस्‌ ! 
दिव्यगेह-कदलीवनाम्तरे भावयामि पवमान-नन्दनस्‌ ।।१८॥ 


अभीष्ट-सिद्धि करने वाले, सदैव प्रसन्न रहने वाले, वानरों में मुख्य, 
त्रैलोक्य-रक्षा में समर्थ, अबाध गति से सम्पूर्ण विश्व में गमन करने वाले, 
रामदूत हनुमान्‌ जी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१५॥। मेघपयंन्त स्पशे 
करने वाली लम्बी पूँछ को हिलानेवाले, भीमकाय, श्रीरामचरणरूपी 
कमळ के भ्रमर, अत्यन्त बलवान्‌, सदैव प्रसन्न रहने वाले, श्री हनुमान्‌ 
जी का मैं ध्यान करता हूँ ॥१६॥ 


बायें हाथ भै कण्ठ से लगे हुए वीरों को भय प्रदान करने वाले, 
पर्वत को धारण किये हुए तथा वैद्य सुषेण द्वारा निदिष्ट दाहिने हाथ से 
देदीप्यमान सुवर्ण बे के स्वयं प्रज्वलित संजीवनी बूटी के उद्यान को 
उठाये हुए, जगमगाते कुण्डल धारण किये हुए: श्रीरामदूत का मैं ध्यान 
करता हूँ ॥१७॥ पद्मरागमणि के द्वारा बने हुए कुण्डल की कान्ति से 
अपने गण्डस्थल को गुलाब के समाव रक्त वणे बनाने वाले, कदलीवन 
के दिव्य गृह में निवास करने वाले, पवनात्मज श्री हनुमाच्‌ जी का मैं 
ध्यान करता ह ॥१८। 
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ॐ ४ हीं हनुमते रामदूताय शाकिनी-डाकिनी-बिध्वंसनाय 
किल-क्रिल वामकरेण निषण्णाय हनुमद्देवाय ॐ हीं श्रीं हों 
हां स्वाहा । 

मन्त्रः - ॐ नमो भगवते हनुमदारूयरुद्राय सर्वदुष्टजनमुख- 
स्तम्भनं कुरू कुरु हां हीं हं, ठंटंठं हुँ फट स्वाहा । 

नमो हनुमते अञ्जनीगर्मसम्धूताय रामलक्ष्मणानन्द- 

कराय कपिसेन्यप्रकाशनाय पवेतोत्पाटनाय सुग्रीवामात्याय 

. रणपरोद्घाटनाय कुमारब्रह्मचारिणे गम्भीरभीमशव्दोदयाय ॐ हां 
हीं है सबंदृष्टनिवारणाय स्वाहा । 

३ नमो हलुमते सबग्रहान्‌ भूत-भविष्यद्‌-वतेमानान्‌ दुर- 
स्थान्‌ समीपस्थान्‌ सबंकाल-दृष्टबुद्धीनुच्चाटयोच्चाटय परबलानि 
क्षोभय- क्षोभय मम सर्वकार्याणि साथय-साधय ॐ हां हीं है फट 
देहि-देहि स्वाहा | शिवं सिद्धि हँ हो हीं स्वाहा । 

ॐ नमो हनुमते परकृत-यन्त्र-मन्त्र-पराहङ्कार-भूत-प्रत-पिशाच- 

रदष्टि-सच विध्न-दुजनचेटकविद्या-सवंग्रहभयं निवार्य-निवारय 
चध-वधू पच-पच दल-दल वचुलु-वचुलु कलु-कलु सवयन्त्राणि 
कुरुष्व वाचं ॐ फट स्वाहा | 

ॐ नमो हनमते पाहि-पाहि एहि-एहि सवंग्रहभूतानां 
शाकिनी-डाकिनीनां विपमदृष्ठानां सर्वविषयानाकषेय-सर्वोविप- 
यानाक्रपय मदेय-मदेय-छेदय-छेदय अपमृत्यं ममोपशोषय-अपमृत्युं 


पुनः ॐ एं ह्लीं' से आरम्भ कर 'हनुमदाज्ञा स्फुरेत्‌ स्वाहा' तक 
मन्त्रों का पाठ कर पूर्वोक्त प्रकार से हनुमान्‌ जी का ध्यान करे॥ 
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MMOS आर ल्जममा 
ममोपशोषय ज्वल-ज्वल प्रज्वल-प्रज्वल भूतमण्डछं पिशाचमण्डळं 
निरासय-निरासय भूतज्वर-प्रेतज्बर-चतुर्थेज्वर-विपमञ्वर- 
महेश-ज्वरान्‌ छिन्धि-छिन्धि भिन्धि-भिन्धि अक्षिशूरुपक्षशलः 
शिरोभ्यन्तरशुर-णुल्मशूल -पितशुल-जह्मराक्षसकुल-परबल--नाग- 
कुलबिपं निर्विषं फट्‌ ॐ सर्वेदुष्टग्रह-निवारणाय स्वाहा । 
ॐ नमो हनुमते पवनपुत्राय वेश्रानरसुखाय पापदृष्टिः 
घोरदष्टि-हनुमदाज्ञा स्फुरेत्‌ स्त्राहा । 
[ कवचम्‌ | श्रीराम उवाच 
इनुमान्‌ पूर्वतः पातु दक्षिण पवनात्मजः 
पातु प्रतीच्यां रक्षोघ्नः पातु सागरपारगः ॥१५॥ 
उदीच्यामूध्वेग; पातु केसरीप्रियनन्दन; । 
अधस्तादू विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पानि; ॥२०॥ 
अवान्तरदिशः पातु सीताशोकविनाशनः । 
लङ्काविदाहकः पातु सर्वापङ्कयो निरन्तरम्‌ ॥२१॥ 
सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः । 
भालं यातु महावीरो भरुवोमध्ये निरन्तरम्‌ ।।२२॥ 


श्रीराम ने कह!-पू्वं की ओर हतुमाव्‌, दक्षिण क्री ओर पवनात्मज, 
पश्चिम की ओर रक्षोघ्न, तथा उत्तर की ओर सागर-पारग, ऊपर की 
ओर केसरीनन्दन, नीचे की ओर विष्णुभक्त, मध्य में पावनि, अवान्तर 
दिशाओं में सीताशोक-विनाशन तथा समस्त आपत्तियों से निरन्तर 
-लंकाः विदाहक हमारी रक्षा करें ॥१९-२१।। 

सुग्रीव सचिव मेरे मस्तक की, वायुनच्दच भाल की, तथा महावीर 
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नेत्रे च्छायापहारी च पातु न; प्लवगेश्वरः | 
कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः ॥२३॥ 

नासाग्रमञ्जनीस्नुः पतु वक्त्रं हरीश्वरः । 

वाचं रुद्रप्रियः पातु निह्वां पिङ्गललोचनः ॥२४।॥ 
पातु दन्तान्‌ फारगुनेष्टर्चिबुकं दैत्यपादहा । 

पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुराचितः ।। २५॥ 
भुजौ पातु महातेजाः करो तु चरणायुधः 
नखान्‌ नखायुधः पातु ङुक्षिं पातु कपीश्वरः ॥२६॥ 
वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे गुजायुध; 
लङ्काविभन्जनः पातु एष्ठदेशे निरन्तश्स्‌ ॥२७॥ 


भोंह के मध्य में निरन्तर रक्षा करें ॥२२॥ छायापहारी (सिंहिका का 
वध करने वाले ) नेत्रों की, प्लवगेश्‍वर कपोलों की तथा श्रीरामकिकर 
कर्णमूल की रक्षा करें ॥२३॥ 

अंजनीसूनु नासाग्र की, हरीश्वर मुख की, रुद्रप्रिय वाणी की, तथा 
पिगललोचन हमारी जीभ को रक्षा करें॥२४॥ अर्जुन के विजय रथ की 
ध्वजा में स्थित फाल्गुनेष्ट दाँतों की, दैत्यों को पैर से मारने वाले दैत्य- 
पादहा चिबुक की, दैत्यारि कण्ठ की, तथा देवता से पूजित सुराचित 
मेरे दोनों कन्धों की रक्षा करें॥२५।॥ महातेजस्वी महातेजा भुजाओं की, 
चरणायुध दोनों हाथों की, नखायुध सभी नखों की, तथा कपीश्वर 
कुक्षिभाग ( कोल ) की रक्षा करें ॥२६॥ मुद्रापहारी ( श्रीराम की अँगुठी 
रखने वाले ) वक्षःस्थल की, भुजायुध अगल-बगल की, तथा लंका का 
नाग करने नाले लंकाविभंजन विरन्तर मेरे पृष्ठदेश ( पीठ ) की रक्षा 
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नाभि च रामदतस्तु कटिं पात्वनिछात्मजः । 
गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ॥ २८ ॥ 
ऊरू च जानुनी पातु लङ्कप्रासादभञ्जनः 
जडघे पातु कपिश्रष्ठो गुल्फो पातु महाबलः । २९ ॥ 
अचलोद्रारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः 
अङ्गान्यमित-सस्वादयः पातु पादाङ्शुलीस्तथा '। ३० ॥ 
सर्वाङ्गानि मह्दाशूरः पातु रोमाणि चास्मबान्‌ । 
हनुमत्कवचं यस्तु पठेहू विद्वान्‌ बिचक्षणः। २१ ॥ 
स एव पुरुषश्रेष्ठो शक्ति मुक्ति च विन्दति | 
त्रिकारमेककालं वा पफ्ठेन्मासत्रयं सदा ॥ ३२ ॥ 
सर्थान्‌ रिषून्‌ क्षणाञ्जिखा स पुमान्‌ श्रियमाप्सात्‌ । 
मध्यरात्रे. जले स्थित्वा सप्तबारं पठेद्‌ यदि || ३३ ॥ 


करें ॥२७॥ रामदूत नाभि की, अधिलात्मज कटिप्रदेश ( कमर ) की, 
महाप्राञ्च गुदा की तथा शिवप्रिय लिग की रक्षा करें ॥२८॥ लंका को 
ढाहनेवाले लंकाप्रासादभंजन जानु तथा ऊछ की, कपिश्रेष्ठ जंघा की तथा 
महाबल दोनों गुल्फो की रक्षा करे ॥२९॥ पर्वत उठानेवाले भचलोद्धारक 
दोनों पंरों की, भास्कर के समान तेजस्वी, भास्करसञ्चिभ अंगों की; 
अमितपराक्रम वाले अमितसत्त्वाब्य पेर की अंगुलियों का रक्षा 
करें ॥३०॥ महाशूर समस्त अंगों की, आत्मवान्‌ समस्त रोम-समूहों की 
रक्षा करे । इस प्रकार जो विचक्षण विद्वान्‌ इस हनुमत्‌-कवच का पाठ 
करते हैं, वे ही पुरुषश्रेष्ठ भुक्ति तथा मुक्ति प्राप्त करते हैं । जो तीनों 
काल अथवा एक काल तीन महीने तक इस हतुमतु-कवच का पाठ 
करते हैं वे सभी शत्रुओं को क्षणमात्र में जीतकर लक्ष्मी प्राप्त करते 
हैं । यदि आधीरात के समय जल में स्थित होकर सात बार इस कवच 
९ 
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SRT 
क्षया-ऽपस्मार-ङुष्ठादि-तापञ्यर-निवारणम्‌ | 
अश्वत्यमूलेञर्कवारे स्थित्वा पठति यः पुमान्‌ । २४ | 

अचलां श्रियमाप्नोति सङ्ग्रामे विजयं तथा । 
लिखित्वा पूजयेद्‌ यस्तु सर्वत्र विजयी भवेत्‌ || ३५ || 
यः करे धारयेन्नित्यं स पुमान थ्रियमाप्लुयात्‌ । 
विवादे यूतकाले च द्यूते राजकुले रणे ॥ ३६ ॥ 
दशवारं पठेद्‌ रात्रौ मिताहारो जितेन्द्रियः । 
विजयं लभते ठोके मानुषेषु नराधिपः ।! ३७॥ 
मूत-प्रत-महादुर्गे रणे सागरसम्प्हवे । 
सिंह-व्याघ्रमये चोग्रे शर-शस्त्रास्त्र-पातने ।। ३८ ॥ 
शृह्टलाबन्धने चेव काराग्रह-नियन्त्रणे । 
कायस्तोभे वह्विचक्रे क्षेत्रे घोरे सुदारुणे । ३९ ॥ 


का पाठ करे तो क्षय, अपस्मार, कुष्ठ तथा तिजारी ज्वर का अवश्य 
नाश होता है। रविवार के दिन जो पुरुष पीपल के नीचे इस कवच 
का पाठ करता है चह अचळ लक्ष्मी तथा संग्राम में विजय प्राप्त करता 
है। जोइस कवच को लिखकर उसकी पुजा करता है वह सर्वत्र विजय प्राप्न 
करता है, तथा जो इस कवचको हाथमें धारणकरता है वहलक्ष्मी को 
प्राप्त करता है। विवाद जूएबाजी, राजकुछ तथा रण में अल्पाहार- 
पूर्वक जितेग्द्रिय होकर जो रात्रि में दस बार इस कवच का पाठ 
करता है वह बिजय प्रiप्त करता है। तथा मनुष्यों में राजा होता 
है॥३१-७।। 

भूत, प्रेत से भाविष्ट होने पर, महाहु:खकी अवस्था, रण, समुद्र में 
डूबने, अत्यन्त भयानक सिंह तथा वाघ से भय उत्पन्न होने पर, बाण 
तथा सास्त्रासत्रसे युद्ध की स्थिति में, सीकड़से बंधने की स्थिति में तथा 
कारागार ( जेल ) जाने की स्थिति में, शरोर पीड़ा की स्थिति में आग 
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~~~ 


शोके महारणे चेव ब्ह्नग्रहविनाशनम्‌ । 

सर्वदा. तु पठेन्नित्यं जयमाप्नोत्यसंश्ञयम्‌ || ४० | 

भूर्ज वा वसने रक्त क्षोमे वा तालपत्रके। 

त्रिगन्धेनाथ मझ्येच विलिख्य धारयेन्नरः | ४१ ॥ 

पञ्च-सप्ष-त्रिलोहेवा गोपितं कबचं शुभम्‌ |! 

गले कटथां बाहुमूले कण्ठे शिरसि धारितम्‌ ॥ ४२ । 

सर्वान्‌ कामानवाप्नोति सत्यं श्रीरामभाषितम्‌ || ४३ ॥ 
इति पण्डित-शिवदत्तमिश्रशास्तिनिरमिते हनुमदु-रहस्ये ब्रह्माण्डपुराणे 

नारदाऽगम्त्यसंवादे श्रीरामत्रोक्तं हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्‌ । 

मरे 


लगने की स्थिति में, अत्यन्त भयानक क्षेत्र (खेत) रक्षण की स्थिति में, 
शोक, महारण, ब्रह्मग्रहआदिमें इस कवच का पाठ करने से ब्रह्माबाधा 
आदि समस्त दुःख दूर हो जाते हैं। जो सर्वदा इस कवच का पाठ 
करते हैं वे निश्चय ही बिजन प्राप्त करते हैं ॥ ३८-४०] 

भोजपत्र, रेशमी, लाल वस्त्र पर अथवा ताइपत्र पर इस कवच को 
त्रिगन्ध स्याही से लिखकर मनुष्यों को यह कवच धारण करना 
चाहिए ॥४१॥ पाँच, सात तथा तीनलोहे के भीतर रखकर गळे, कटि 
अथवा बाहुमुल, कण्ठ या सिर में इस कवचको धारण करने से मनुष्य 
; की समस्त कामनाएँ पुरी होती हैं। यह सचमुच ही श्रीराम का कहा 
हुआ कवच हे ॥४२-४३॥ 

इस प्रकार पष्डितशिवदत्तमिश्रशास्त्रिकृत हिन्दीव्याख्या सहित हनुसद्‌- 

रहस्य में ब्रह्माण्डपुराणोक्त नारद तथा अगस्त्य के संवाद में 
श्री राभ द्वारा कथित हनुमत्कवच सम्पुर्ण । 
° 


पञ्चमुखहनुमत्कवचम्‌ ( २ ) 


अस्य श्रीपश्चमुख-हनुमन्मन्त्रस्य त्राऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, 
पश्चम्ुखविराटू हनुमान्‌ देवता, हीं बीजम्‌, श्री शक्तिः, क्रो 
कीलकम्‌ , क्र कवचम्‌ , क्रें अस्लाय फट्‌ । इति दिग्बन्धः । 

गरुड उवाच 

अथ ध्यानं प्रवच्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरम्‌ । 

यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम्‌ || १ ॥ 

पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रियश्चनयनेयु तस्‌ । 


बाहुमिदशभियुक्त स्वकामार्थ सिद्विदम्‌ ।! २ ॥ 
पूवे तु वानरं वक्त्रं कोटिसर्यसमप्रभम्‌ । 
दंष्ट्राकरालवदन भृकुटो-कुटिलेक्षणस्‌ || ३ ॥ 


साधक को चाहिए कि सर्वप्रथम ३% अस्य श्रीपश्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य 
से लेकर फ्रें अस्त्राय फट्‌' पर्यन्त मन्त्र. पढ़ ,कर, दसों दिशाओं में 
चुटकी बजाता हुआ दिग्बन्धन करे । 


गरुड़ जी ने कहा- है सुन्दरी ! देवादिदेव भगवान्‌ ने अपने प्रिय 
हनुमान्‌ जी का जिस प्रकार ध्यान एवं पूजनआदिकिया था उसका मैं 
निरूपण करता हूँ, उसे सावधान पूर्वक सुनो ॥ १॥ महा भयंकर पाँचमुख 
तथा पन्द्रह नेत्र एव भक्तों के समस्त अभीष्टकार्थ को करने वाले, दस 
बाहुओं से युक्त पचवक हनुमान्‌ जी का स्वरूप है ॥२॥ जिसमें पूर्व 
दिशा वाला मुख करोड़ों सुर्य के समान कान्ति, एवं भयंकर दांतों से 

| युक्त तथा क्रीधयुक्त भ्रृकुटी चढ़ी हुई दृष्टि वाला वानर नाम का मुख 
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अश्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्धतम्‌ । 
अत्युग्रतेजोवपुपं भीषणं भयनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
पश्चिमं गारुडं वत्र वक्रतुण्डं महाबलम्‌ । 
सर्वेनागप्रशमनं विषभृतादिकृन्तनम्‌ ॥ ५ ॥ 
उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्ण दीपं नभोपमम्‌ । 
पाताल - सिंह - वेताल - वररोगादि - कृन्तनम्‌ | ६ ॥ 
ऊध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परम्‌ । 
येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र ! तारकाख्यं महासुरम्‌ ।! ७ ॥ 
जघान शरणं तत्‌ स्यात सवशत्रुहरं परम । 
ध्यात्वा पश्चघुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम्‌ । ८॥ 


है ॥३॥ उनके दक्षिण ओर के मुख का नाम नारसिह है, जो कि भय- 
विनाशक, अत्यन्त तेजस्वी शरीर वाला, भयंकर तथा महा अद्भत 
है ॥४॥ उसी प्रकार महाबलवान्‌, समस्त नागों को शान्त करने वाला 
तथा विष, भूत आदि को नष्ट करने वाला, टेढ़े मुख वाळे हनुभान्‌ जी के 
पश्चिम मुख का नाम गारुडमुख है ।५॥ उनके उत्तर दिशा की ओर के 
मुख का नाम सोकर है, जो कि आकाश के समान देदीप्यमान, नील 
वणे वाळा, तथा पाताळ, सिंह, बेताल और ज्वरादि रोगों को नष्ट 
करने वाला है ॥६॥। उसी तरह भयंकर, दानवों को नष्ट करने वाला, 
तथा महाबलवान्‌ तारकासुर को जिसमुखसे वध किया था हे विप्रश्नेष्ठ ! 
ऐसे हनुमान्‌ जी के ऊपर की ओर के मुख का नाम हयानन है ॥७॥ 
जो साधक इन रुद्रस्वरूप, दयासागर, पंचमुख वाले हनुमान्‌ का ध्यान 
करता है एवं उनके शरणागत होता है, उसके समस्त शत्रुओं को हनुमान्‌ 
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सङ्गं त्रिशुल खट्वाङ्ग पाशमङ्कशपर्वतम्‌ । 

मृष्टिं कौमोदकी वृक्ष धारयन्तं कमण्डलुम्‌ ॥ ९॥ 

मिन्दिपाठं ज्ञानमुद्रो दजमि्मुनिपुङ्गवम्‌ । 

एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्‌ ॥१०॥ 

प्रतासनोपविष्ट तं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 

दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ ॥११॥ 

Cae) ७ ~ 
सर्वाश्चर्यमयं देवं हनमद्विश्वतोश्चुख म्‌ । 
पञ्चास्य-मच्युतमनेक -विचित्रव्णं 
वक्त्रं शशाङ्क-शिखरं कपिराजवर्यम्‌ । 
पीताम्बरादि - गुकुटेरुपशोभिताङ्ग' 
पिज्गक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि ॥१२। 
केटेशं ७. त ७ 

म महोत्साहं  सर्वेशत्रुहर॑ परम्‌ । 

शत्रु सहर मां रक्ष श्रीमन्नापदगुद्धर ॥१३॥ 
जी नष्ट कर देते हैं ॥८॥ खड्ग, त्रिशुल, खट्वांग, पाश, अंकुश, पर्वत 
मुष्टि, कौमोदकी गदा, वृक्ष तथा कमण्डलू, भिन्दिपाल, अस्त्र धारणकिये 
हुए, एवं दशों ज्ञानमुद्रा ऋषियों को प्रदर्शित करते हुए, समस्तआभरणों 
से सुशोभित, प्रेतासन ( मुरदे ) पर बैठे हुए, दिव्य माला एवं गन्ध 
लगाये हुए, चारों ओर मुख वाले, आइचयकारी ऐसे हनुमान्‌ जी का मैं 
ध्यान करता हुँ॥९-११।। स्थिर, अनेक विचित्र वर्ण वाले, चन्द्रमा से 
सुशोभित मस्तक वाले, कवियों में श्रेष्ठ, पीताम्बर एवं मुझुंट से सुशो- 
भित अंगवाले, तथा पीले नेत्र वाले, आविभूत, पंचमुख वाले हनुमान्‌ 
जी का मैं मन से निरन्तर स्मरण करता हूँ ॥१२॥ हे हनुमत्‌ ! आप 
वानराधिपति, महान्‌ उत्साही तथा समस्तशत्रुओं को नष्ट करने वाले 
हैं। अत: आप मेरी रक्षा करें, शत्रुओं का संहार करें और भयंकर 
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००००००००००००२ ० 0. 0. 
ॐ . हरिमकंट मर्कट मन्त्रमिदं 
परिलिर्यति लिख्पति वामतले। 
यदि नश्यति नश्यति जत्रकुछ 
यदि मुञ्चति सुश्चति (वासलता॥ १४ ॥ 
ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा | ऊँ नमो भगवते पञ्चवदनाय 
पूवकपिमुखाय  सकलशत्रु-संहरणाय स्वाहा । उँ» नमो भगवते 
पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूत- 
प्रमथनाय स्वाहा । उँ» नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय 
गरुडाननाय सकलबिषहराय स्वाहा । ॐ नमो भगवते पञ्चत्रद- 
नायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पर्कराय स्वाहा, ४» नमो 
भगवते पश्चवदनायो दूर्ध्वशुखाय हयग्रीवाय सकलजन- 
वशंकराय स्वाहा । 
विनियोगः--ॐ अस्य श्रीपश्चघ्ुखहनुमन्मन्त्रस्य श्रीराम- 
चन्द्रकऋषिः, अनुष्ट्प्छन्दः, पश्चमुल्ववीरहनुमाव्‌ देवता, 
हनुमानिति बीजम्‌ , वायुपुत्र इति शक्तिः, अञ्जनीसुत इति 


आपत्तियों से भी मेरा उद्धार करें।॥ १३ ॥ यदि साधक 'ॐ हरिमर्कटाय 
स्वाहा” इसमन्त्र को लिखकर अपनी बाँयीं भुजा में बांधता है, तो 
उसके समस्त शत्र कुल निश्चय ही नष्ट होते हैं। तथा अशुभ भी अपनी 
अशुभता का परित्याग कर शुभ फल प्रदान करता हे ॥१४॥ 
तत्पश्चात्‌ 'ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा’ यहाँ से आरम्भ कर 'सकल- 
जनवशंकराय स्वाहा! पर्यन्त का पाठ करे। 
विनियोग-दाहिने हाथ मै जल लेकर 'ॐ अस्य श्रीपञ्चमुख- 
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कीलकम्‌, श्रीरामदूतहनुमत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । इति 
ऋष्यादिक विन्यस्य । 

करन्यास:_ उँ» अञ्जनीसुताय अङ्ग ्ठाभ्यां नमः | अँ 
रद्रमूतेये तजनीभ्यां नम; । ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः । 
3” अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः । उँ” रामदूताय कनिष्ठि- 
काभ्यां नमः । ॐ पशञ्चमुखहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
इति करन्यासः । 

हृदयादिन्यास:-- $* अञ्जनीसुताय हृदयाय नमः । ॐ 
रुद्रमतये शिरसे स्वाहा । 3 वायपुत्राय शिखाये वषट्‌ । ॐ 
अरिनिगर्भाय कवचाय हुम्‌ । ॐ* रामदूताय नेत्रत्रयाय चौषट । 
ॐ पश्चमुखहनुमते अस्राय फट इति हृदयादिन्यासः | 

दिग्बन्धः - ॐ पश्चमखहनुमते स्वाहा | इति दिग्बन्धः। 
ध्यानम्‌^ 
हनुमन्मन्त्रस्य' से लेकर 'जपे विनियोगः तक पढ़कर जल छोड़ दे। 

करन्यास- “ॐ अञ्जनीसुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः? से लेकर (& 

पञ्चमुखहनुमते अस्त्राय फट्‌ पर्यन्त पढ़ता हुआ करादि एवं हृदयादि 
न्यास करे । तत्पश्चात्‌ “३9 पंचमुखहनुमते स्वाहा’ यह पढ़कर अपने 
मस्तक के चारों ओर चुटकी बजाता हुआ दिग्बन्ध करे। 


१. पः्चमुखीहनुमद्‌-ध्यानं ग्रन्धान्तरे-- 
ध्यायेद्‌ वानर-नारसिह-खगराट्‌ क्रोडाश्ववकत्रं स्फुट 
पशाक्षीस्फुटपश्चवक्त्ररचिर वालाकको टियू तिम्‌ । 
हस्ते शूल-कपाल-मुद्गरवर कौ मोदकी भू रु हूं 
खट्वाद्धा5ऊ कुश-पाश-पर्वतधर' पीताम्बर वानरम्‌ ॥ 


पञ्चमुखहनुमत्कवचम्‌ १३७ 


चन्दे वानर-नारसिंह-खगराट्‌-क्रोडाइव-वकत्रान्बितं 

दिव्यालङ्करणं  त्रिपश्चनयनं देदीप्यमानं रुचा | 
इस्ता-ऽग्जैरसिखेट-पुस्तक-सुधा-इुम्भा-ऽडङुशाद्रिं हलं 

खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशश्चुं सर्वारिबीरापहम्‌ ॥ 

विनियोगः -- श्रीरामदूतायाऽऽञ्जनेयाय वाघुपुत्राय महाबल- 
यराक्रम्राय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबल- 
प्रचण्डाय फारगुनसखाय कोलाहल-सकलब्रह्ाण्ड-विइवरूपाय 
सप्तसमुद्रनिलक्वनाय पिङ्गलनयनाया-ऽमितविक्रमाय सूर्य बम्ब- 
फलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालडकृताय सञ्जीबिनी- 
सञ्जीविताङ्गदःलक्ष्मण-महाकपिसेन्यप्राणदाय  दशकण्ठविध्वंस- 
नाय रामेष्टाय महाफाल्युनसखाय सीतासहित-समतरप्रदाय 
षटप्रयोगागम-पश्चञ्युखवीरहुमन्मन्त्रजपे विनियोगः । 

दिग्बन्धः -- ॐ हरिमकट-मर्कटाय बं बं बं बं बं वोषट 
स्वाहा । ॐ हरिमकट-मकटाय फं फं फं फं फ फट्‌ स्वाहा । ॐ 

ब्यान दिव्य अळंकारों से सुशोभित, पन्द्रह नेत्र वाले, अपनी कान्ति 
से ही देदीप्यमान, तलवार, सेट, पुस्तक, अमृतकलश, अंकुश, पर्वत, 
हल, खट्वांग, सर्प और वृक्ष आदि आयुध ( शस्त्र ) अपने दसों कर- 
कमलो में धारण किये हुए, तथा समस्त वीर शत्रुओं को नष्ट करने 
चाळे, वानर. नृसिह, गरुड़, वाराह एवं अश्व इन पाँच मुख वाले 
हनुमाच्‌ जी को मैं नमस्कार करता हूँ । 
विनियोग हाथ में जल लेकर, 'श्रीरामदूताया-55ञ्जनेयाय' से 


प्रारम्भ कर 'हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः' तक पढ़कर जल छोड़े। 
तत्परचात्‌ {ॐ हृरिमर्केट-मर्कटाय' से लेकर 'षं सं हं ल॑ क्ष स्वाहा” 
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हरिमर्कटमर्कटाय खें से खें खे खं मारणाय स्वाहा । ॐ हरिमर्कट- 
मकटायछं लु लु ठु ठं आकर्षित-सकलसम्पत्कराय स्वाहा | 
ॐ हरिमकट-मर्कटय धं धं धं धं धं शत्रुस्तम्पनाय स्वाहा । 

टंटंटटंक्रूममूतये पश्वमुखवीरहनुमते परयन्त्र परतन्त्रो- 
च्चाटनाय स्वाह्दा | ३० कं खं गं घं ङं चं छं जंझ्लं जंटठंडं 
ढंणंतंथंदंधंनंपंफंबंभमंयं रलंवे शांपंसंहंलं 
षं स्वाहा | इति दिग्बन्धः । 

ॐ पूर्वकांपमुखाय पश्चसुखहनुमते टं टं टं टं टं सकल- 
शत्रुसहारणाय स्वाहा । ॐ दक्षिणप्ुुखाय पश्चमुखहनमते 
करालवदनाय नरसिंहाय ॐ हां हीं ह हे हों ह! सकल-भूत- 
प्रेत-दमनाय स्वाहा | ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पश्चप्तुख- 
हनुमते मं मं मं मं मं सकलविपहराय स्वाहा । ॐ उत्तर- 
ुखायाऽऽदिवराय छं लंलंल ल॑ नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये 
पश्चप्रुखहनुमते स्वाहा | 3? ऊध्येमुखाय हयग्रीवाय रुं रूं रू 
रु रु रुद्रमृतये सकलप्रयोजन-निर्वाइकाय स्वाहा । उँ» अञ्जनी- 
सुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्र- 
क्रपापादुकाय समद्दावीथग्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय क/मदाय 
पञ्चप्रुखवीरहनुमते स्वाहा । भूत-प्रेत-पिशाच ब्रह्मराक्षस- 
शाकिनी-डाकिन्यन्त रिक्षग्रह-परयन्त्र-परतन्त्रोच्चाटनाय स्त्राहा । 

ह पढ़कर अपने मस्तक के चारों ओर चटकी बजा कर दिग्बन्ध 
करे । 
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सकलप्रयोजननिर्वाहकाय पश्चम्मखवीरहनुमते श्रीरामचन्द्रवर- 
प्रसादाय जं जं जं जं जं स्वाहा | 
इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं ` पठेन्नरः । 
एकवार जपेत्‌ स्तोत्र - सवंशत्रुनिबारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
द्विवारं तु पढेन्नित्यं पुत्र-पौत्र-प्रवर्धनम्‌ । 
त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम्‌ ॥ १६ ॥ 
चतुर्वारं पठेन्निस्यं सर्वरोगनिवारणम्‌ | 
पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करम्‌ ॥ १७ ॥ 
षट्वारं च पठेन्नित्यं सबदेववशङ्करम्‌ । 
सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम्‌ ॥ १८.॥ 
अष्टवारं पठेन्नित्यमिष्टकामार्थ-सि द्विदम्‌ । 
नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात्‌ ॥ १९॥ 
दशवारं पठेन्नित्यं त्रेलोक्यज्ञानदशनम्‌ । 
द्रावत्ति पठेन्नित्यं सबसिद्विभवेदू धुवस्‌ ॥ २० ॥ 


स्वाहा’ तक इस कवच का पाठकर, तदनन्तर महाकवच का पाठ करे । 

इस कवच का एक बार पाठ करने से समस्त शत्रुनाश, दो बार 
करने से पुत्र-पौत्रादिकी वृद्धि, तीन बार पाठ करने से समस्त सम्पत्ति 
प्राप्ति तथा चार बार पाठ करने से सभी रोगों का नाश, पांच बार पाठ 
करने से समस्त प्राणिमात्रवशकारी एवं छह बार पाठ करने से समस्त 
देवगण वशीभूत, और सात वार पाठ करने से समस्त सौभाग्य 
प्राप्ति, आठ बार पाठ करने से इष्ट कार्य की सिद्धि, नव बार पाठ 
करने से राज्यसुखोपभोग प्राप्ति, दस बार पाठ करने से त्रिलोक- 
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Pr rr rrr rrr 
कवचस्मरणेनेव महात्रलमचाप्नुयात्‌ ॥ २१ ॥ 
इति पण्डित-श्रीशिवदत्तमिश्रश।स्त्रिविरचिते हनुमद्‌-रहस्ये 

सुदशंनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोवतं 
पः्चमुख-हनुमर्कवचं सम्पूर्णम्‌ । 


—%— 


सपमुखहनुमत्कवचम्‌ (8 ) 


विनियोगः--ॐ अस्य श्रीसससुखीतीरहनुभत्कव चस्तो त्र- 
अन्त्रस् नारदऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः, श्रीसप्तमुखीकपि!, परमात्मा 
देवता, हां बीजम्‌, हीं शक्तिः, ह. कीलकम्‌, मम सर्वाभीष्ट- 
सिद्धवर्थे जपे विनियोगः । 


ज्ञान को दृष्टि एवं ग्यारह्‌ बार पाठ करने से निश्चित ही समस्त कायं 
सिद्ध होते हैं। और इस कवच के स्मरण मात्र से ही मनुष्य महाबलवान्‌ 
होता हे ॥१५-२१॥ 
इस प्रकार हनु पदु-रहस्य में सुदशतस हतान्तर्गतश्रीरासचन्द्र सीताप्रोक 
हिन्दीव्याख्यासहित पस्चमुखहनुमत्तवच समाप्त । 


बिनियोग- साधक को चाहिए कि सर्वप्रथम दाहिने हाथ में जल 


लेकर “२9 अस्य श्रीसप्तमुखीवी रहनुमत्कवचस्तोत्रमन्त्रस्य' से लेकर 
“जपे विनियोग: तक पढ़कर भूमि पर जल छोड़े। 
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_ करन्यासः--ॐ? हाँ अङ्जुष्ठाभ्यां नमः, ॐ हीं तर्जनीभ्यां 
नमः, ॐ ह' मध्यमाभ्यां नमः, ॐ हे अनामिकाभ्यां नमः, 
ॐ हों कनिष्ठिकाभ्यां नम), ॐ हः करतलकरपृष्ठास्यां नम! | 
इति करन्यासः । एव हृदयादिन्यासः 
ध्यानम्‌ 

वन्दे वानर-सिंह-सपं-रिषु-वाराहा-ऽश्व-गो-मानुषै- 
युक्त सप्तमुखे! केद्र मगिरिं चक्रं गदां खेटकप्‌ । 
खटयाङ्गं हरूमडकुशं फणितुधा-कुम्मौ शराव्जाभयान्‌ 
शूलं सशिखं दधानममर! सेव्यं कपिं कामदम्‌ ॥ 


ब्रह्मोवाच 
सप्त शीष्णंः प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम्‌ । 
जप्त्वा हनुमतो नित्यं सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ १ ॥ 


करन्यास--5 हां अंगुष्ठाभ्यां नम” से आरम्भ कर 'ॐ ह्लः 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नम” तक वाक्य पढ़कर करन्यास एवं हृदयादि 
षडंगन्यास करे । 

ब्यान - अपने करकमलों में वृक्ष, पर्वत, चक्र, गदा, खेटक, खद्वांग,. 
हल, अंकुश, सर्प, अमृतकलश, बाण, कमल, अभय, शूल और अग्नि को 
धारण किये हुए, सर्वाभीष्टप्रदायक, देवताओं से भी सेवित, वानर,. 
सिंह. गरुड़, वाराह, अश्‍व तथा मनुष्य इन सप्तमुख वाले हनुभान्‌ जी 
को मैं नमस्कार करता हूँ । 

कवव-्रह्मा ने कहा -हे देवगण ! सात मुख वाले हनुमान्‌ जी के 
सर्गसिद्धिप्रदायक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, जिसका नित्य पाठः 
करने से मनुष्य त्रिविध त।प-पाप से मुक्त हो जाता है ॥१॥ 
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सप्तस्वर्गपति; पांयाच्छिखां मे मारुतात्मजः । 
सप्तमूर्घा शिरोऽव्यान्मे सप्ताचिर्भालदेशकम ॥ २ ॥ 
त्रिसप्नेत्रो नेत्रेऽव्यात्‌  सपस्वरगति! श्रुती 
नासां सप्तपदार्थोऽव्यान्युखं सप्तमुखोः्वतु ॥ ३ ॥ 
सप्तजिह्ृस्तु रसनां रदान्‌ सप्षदयोऽञ्रतु 
ससच्छन्दो- हरिः पातु कण्ठं बाहू गिरिस्थितः ॥ -४ ॥ 
करौ चतुर्दशकरो भूषरोऽव्यान्ममाइशुलीः 
सप्तषिध्यातो हृदयमुदर कुक्षिसागरः । ५ ॥ 
सप्तद्रीपपतिश्चित्तं सप्तव्याहृतिरूपवान । 

कटिं मे सप्तसंस्थाथदायक; सक्थिनी मम || ६ ॥ 
सप्नग्रहस्वरूपी मे जानुनी जङ्घयोस्तथा । 
सम्षधान्यप्रिय, पादौ सप्तपातालधारकः ।! ७ ॥ 
पशून धनं च धान्यं च लक्ष्मी लच्मीप्रदोञ्चतु । 

: दारान्‌ पुत्रांश्च कन्याश्च कुडुम्बै विश्वपालक} ॥ ८ ॥ 


सप्तस्वर्गपति वायुनन्दन मेरे शिखा की, सप्तमूर्धा मस्तक की, 
सप्ताचि कपाल की, त्रिसप्तनेत्र नेत्रकी, सप्तस्वरगति दोनों कान की, 
-सप्तपदार्थ नासिका की, सप्तमुख मुख की रक्षा करें ॥२-३॥। इसी प्रकार 
सप्तजिह्व जीभ की, सप्तहय दाँत की, सप्तच्छन्दकपि कण्ठ की तथा 
गिरिस्थित दोनों बाहुओं की, चतुर्देशक़र दोनों हाथों की, भूधर अँगुलियों 
की, सप्तषिध्यात हृदय की, कुक्षिसागर पेट की सप्तद्वीपपति चित्त की, 
सप्तव्याहृति कटिप्रदेश की, सप्तसंस्थार्थदायक मेरे सक्तियो की रक्षा 
करें ४-६॥। तथा सप्तग्रहस्वरूपी मेरे घुटनों की, सप्तधान्यप्रिय जंघाओं 
“की, सप्तपातालध्वारक मेरे परो की, लक्ष्मी प्रद पशु, धन, धान्य, लक्ष्मी 
कौ, बिव््रपालक पत्नी, पुत्र, कन्या एबं कुटुम्ब की रक्षा करें ॥७-८॥ 
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[OOO MS SMES: स्य व्यय यी 
_ अनर्स्थानमपि मे पायाद्‌ वायुसुतः सदा । 
चौरेभ्यो च्यालदंष्ट्रभ्यः शृङ्गिम्यो भृत-राक्षसात्‌ ॥ ९ ॥ 
देतयेस्योऽप्यथ यक्षेभ्यो बह्मराक्षसजाद्‌ भयात्‌ । 
दंष्ट्राकरारवदनो हनमान मां सदाब्यतु ॥ १० ॥ 
परशस्र-मन्त्र-तन्त्र-यन्ञा-ऽग्नि-जल-बिद्य॒तः । 

रुद्रांशः शत्रुसड्ग्रामात्‌ सर्वावस्थासु सर्वेशृत्‌ ॥ ११ ॥ 

ॐ नमो भगवते सप्तवदनाय आद्यकपिमुखाय वीरहनमते 
सबशत्रुसंहारणाय उं ड उ ठं ठं ठं ठ ॐ नम; स्वाहा ॥ १२ ॥ 

ॐ नमो भगवते सप्तवदनाय द्वितीयनारसिंहास्याब 
अत्यग्रतेज्ञोबपुषे भीषणाय भयनाशनाय हं हं हं हं हं हं हूं 
3४ नम! स्वाहा ॥ १३ ॥ 

ॐ नमो भगवते सप्तवदनाय तृतीयगरुडवक्त्राय वज्न- 
दंप्ट्राय महाबलाय सर्वरोगविनाशनाय मं मं मं मं मं मं में ड 
नमः सत्राहा ॥ १४ ॥ 

ॐ नमो भगवते सप्तवदनाय चतुथक्रोडतुण्डाय सौमित्रि- 
रक्षकाय पुत्राद्यभिवृद्धिकराय लंलंलंलंछंलंलं ॐ नमः 
स्वाहा । १७ ॥ 
मेरे अनुक्त ( अकथित ) अंगों की वायुसुत निरन्तर रक्षा करें। उसी 
प्रकार चोर. सर्प, भयंकर दाँत एवं सींग वाले पशु, भूत, राक्षसादिगण, 
-दत्य, यक्ष तथाब्रह्मराक्षस द्वारा उत्पन्न भयसे दष्ट्राकरालवदन हनुमान्‌ 
हमारी रक्षा करें॥९-१ ०॥ शत्रृद्वारा चलाये गये शस्त्र, मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र 
आदि तथा अग्नि, जळ, बिजली और शत्रु-संग्राम से रुद्रांश और सभी 
अवस्थाओं में सर्वेभुत्‌ कपि मेरी रक्षा करें ॥११॥ 
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ॐ नमो भगवते सप्तवदनाय पञ्चमाश्त्रवदनाय रुद्रमत्तये 
स्वाहा ॥ १६ ॥ 

ॐ नमो भगवते सप्तवदनाय षष्ठगोमुखाय सर्यरूपाय सवै 
रोगहराय सुक्तिदात्रे ॐ ऊ# ऊँ ॐ ॐ” ॐ ॐ? ॐ? नमः 
स्वाहा ॥ १७॥ 

उँ नमो भगवते सप्तवदनाय सप्तमानृषश्ुखाय रुद्रा- 

ताराय अञ्जनीसुताय सकलदिग्यशोविश्तारकाय वज्रदेहाय 
सुग्रीबसाह्मकराय उदधिलङ्कनाय सीताशुद्धिकराय _ लड्भादहनाय 
अनेकराक्षसान्तक्राय रामानन्ददायकाय अनेकपषतोत्पाटकाय 
सेतुबन्धकाय कपिसेन्यनायकाय रावणान्तकाय ब्रह्मचर्याश्रमिण 
कोपीनन्रहसत्रथारकाय रामहृदयाय सर्वदुष्टग्रहनिवारणाय 
शाकिनी-डाकिनी-बेताल-त्रह्मराक्षस-मेरवग्रह-यक्षग्रह - पिशाचग्रह- 
बढाग्रह क्षत्रियग्रह-वेश्यग्रह-शृद्रअददान्त्यजग्रह - स्लेच्छ्रह-सवे- 
ग्रहोच्चाटकाय मम सवकायेसाधकाय सर्वशब्रुसंहारकाय सिंह- 
व्याघ्रादि-दुष्ट-सक्वाकपकायेका हिकादि - विविधज्वरच्छेदकाय 
परयन्त्र-मन्त्र-सन्ञा-नाशक्राय सवव्याधि-निकुन्तकाय सर्पादि- 
सवस्थावर-जङ्गम-विषहतम्मनकराय सवेराजभय-चोरभयाऽग्नि- 
भय-प्रशमनाया-ऽऽध्यार्मिका-ऽऽधिदैविक्ाधि-भौतिक - तापत्रय- 
निवारणाय सर्वृविद्या-सर्वसम्पत्‌-सर्वपुरुषाथद।यकाया-ऽसाध्य- 
काय-साथकाय सर्ववरप्रदाय सर्वाऽभीष्टकराय ॐ हां हीं ह' हे 
हौं ह! ॐ नमः स्वाह! ॥ १८ ॥ 

तत्पश्चात्‌ ' नमो भगवते सप्तबदनाय' से लेकर हां ह्वीं हं 
हू हौं हः क नमः स्वाहा” तक इस कवच का पाठ करे ॥ १२-१८॥ 
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> 


फलश्रतिः-यं इदं कवचं नित्यं सप्षास्यस्य हनूमतः । 
"त्रिसन्ध्यं जपते नित्यं सर्वेशत्रुविनाशनम्‌ ॥१९॥ 
पुत्र-पौत्रप्रद॑ सवं सम्पद्‌-राज्यप्रद परम्‌ | 
सर्वरोगहरं चाऽऽयु!-कीतिंदं पुण्यवधनस्‌ ॥२०॥ 
राजान स बशं नीस्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ । 
इदं हि परमं गोप्यं देयं भक्तियुताय च ॥२१॥ 
न देयं भक्तिहीनाय दत्वा स निरयं ब्रजेत्‌ ॥२२॥ 

नामानि सर्वाण्यपवर्गदाति रूपाणि विश्वानि च यस्य सन्ति। 

कर्माणि देवैरपि दुघेटानि तं मारुति सप्षमुखं प्रपद्ये ॥२३॥ 
इति पण्डित श्रीशिवदत्तमिश्रशास्त्रिविनिमिते हनुमद्‌-रहस्ये- 

ऽथर्वणरहस्योक्त-सप्तमुखहनुमत्कवचं समाप्तम्‌ । 


० 


फलश्रुति--जो इस सप्तमुख हनुमत्कवच का त्रिकाळ पाठ करता है 
उसके समस्त शत्रु नष्ट हो नाते हैं, तथा उसे पुत्र, पौत्र आदि की प्राप्ति 
होठी है । एवं उसके समस्त असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त 
सम्पत्ति एवं राज्यतुख का वह उपभोग करता है। और उसको आयु, 
कीत्ति एवं पुण्य की निरन्तर वृद्धि होती है ॥१९-२०॥ और वह प्राणी 
राजाओं को अपने वश कर त्रैलोक्य में विजय प्राप्त करता है । अत्यन्त 
गुप्त यह कवच श्रद्धा-भक्तिहीन नास्तिक को कदापि प्रदान न करे। यदि 
अज्ञानवश वह नास्तिक को उपदेश देता है, तो निश्‍चय ही वह नरक- 
गामी होता है ॥२१-!२॥ जिनके स्वरूप एवं नाम इस लोक में मोक्ष देने 
वाले हें तथा जिनके कार्य अति भयंकर हैं, जिसे कि समस्त देवगण भी 
करने में असमर्थ हैं ऐसे सप्तमुख हनुमान्‌ कौ मैं शरण में हूँ ॥२३॥ 

इस प्रकार पण्डितशिवदत्तमिश्रशा स्त्रिकृत हनुमद्‌-रहस्य में अथवंणरहस्योक्त 

हिन्दीव्याख्यासहित सप्तमुखहंनुमत्कवच समाप्त । 
१० 


एकादशमुखइनुमत्कवचम्‌ ( ४ ) 

लोपामुद्रोवाच 

कुम्भोड्भव ! दयासिन्धो ! श्र॒तं हनुमतः प्रभो । 

यन्त्र-बन्त्रादिक॑ सब खन्युखोदीरितै मया ॥ १ ॥ 

दयां कुरु मयि प्राणनाथ ! वेदितुमुत्सहे । 

कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः ॥ २ ॥ 

इत्येवं वचनं श्रृत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितम्‌ । 

वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपाप्ुद्रा प्रति प्रा! ॥ ३॥ 
अगस्त्म उवाच 

नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिम्‌ । 

ब्रह्मप्रोक्त तु कवचं शरण सुन्दरि | सादरात्‌ ॥ ४॥ 


अगस्त्यपत्नी लोपामुद्रा ने महषि अगस्त्यजी से कहा हे दयासागर ! 
कुम्भ से उत्पन्न प्राणनाथ ! आपने तो मुझे अपने मुख से ही श्रीहनुमान्‌ 
जी का यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र आदि सभी कुछ बताया। इसके अनन्तर 
वायुपुत्र एकादश मुख वाले हनुमान्‌ जी के कवच जानने की मेरी अपूर्व 
इच्छा हे, जिसे दयापूर्वक आप बताने की छुपा करें । इस प्रकार अपनी 
प्रिय'पत्ती के वचन सुनकर लोपामुद्रा से अगस्त्यजी ने इस प्रकार 
कहा ॥ १-३॥ 

हेसुन्दरि | सृष्टिविधायक ब्रह्मा-दारा कथित एकादश मुख बाले 
हनुमान्‌ जी के कवच का वर्णन मैं करता हूँ, जिसे तुम श्रद्धा-भवित से 
सावधानी-पूर्वक सुनो । इस प्रकार कहकर अतुलित बुद्धि वाळे रामदूत 
हनुपान्‌ जी को प्रणाम कर, सहि अगस्त्यजी ने इस प्रकार कहा ।:४॥ 
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सनन्दनाय च महच्चतुराननभाषितम्‌ । 
कवचं कामदं दिव्यं रक्षःकुलनिबईणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सवेसम्पत्त्रदं पुण्पं मर्त्यानां मधुरस्वरे । 
ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः ॥ ६॥ 
हचुमत्कवचमम्त्रस्य सनन्दनऋपिः स्मृतः | 
प्रसन्नात्मा हनृक्षांश्च देवताऽत्र प्रकोतिता ॥ ७॥ 
छन्दो ऽनुष्ड्प्‌-समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा | 
सुख्याऽत्र प्राणश्चक्तिश्च विनियोगः प्रकोतितः । 
स्वकामार्थसिद्धयर्थे जप एवयुदौरयेत ॥ ८ ॥ 
स्फ बीजशक्तिधृक पातु शिरो मे पवनात्मज! । 
इति अङ्गुष्ठाभ्यां नमः | 
हे प्रिये ! चतुमुख ब्रह्मा ने समस्त अभीष्टप्रद एवं सम्पूर्ण राक्षसों को नष्ट 
करने वाले तथा अणिमादिआठसिद्धियों को देने वाले, एकादश मुख वाले 
श्रीहनुमान्‌ जी के पुण्यकारी कवच का वर्णन भगवद्‌-पार्षद सनन्दनादिकों 
से मधुर स्वर में इस प्रकार किया ॥५३॥ 
बिनियोग- हैं सनन्दनादि महषिगण ! इन एकादशमुख वाले 
इनुमत्कवच मन्त्र के सनन्दन ऋषि, प्रश्नन्न चित्त वाले हनुमान्‌ देवता, 
अनुष्ट्प्‌ छन्द, वायुसुत बीज एवं मुख्य प्राण शक्ति रूप से हैं, इस 
प्रकार कहा । साधक को चाहिए कि वह दाहिने हाथ में जल लेकर 
‘३५ अस्य श्रीकवचस्य, एकादशववत्रस्य? इत्यादि देश-कालक निरूपण 
करते हुए, सवेकामाथे-सिद्धचर्थे जपे विनियोग: तक ` कहकर भूमि 
यर जल-छोड़ दे ।।५३-८॥ 
न्यास-=तत्पर्चात्‌ “स्फ्रें बीजशक्तिधुक्‌ पातुः से आरम्भ कर, 


१४८ हनुमद्‌-रहस्ये 


क्रों बीजात्मा नयनयो! पातु मां वानरेश्वरः 
इति तर्जनीभ्यां नमः ॥ ९ | 
उँ” क्षं वोजरूपीकणों मे लक्ष्मणप्राणदायका 
इति मध्यमाभ्यां नमः 
ॐ ग्लो बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः 
इति अनामिकःभ्यां नमः ॥ १० ॥ 
४ चं बीजाथश्च कण्ठं मे अक्षयक्ष्यकारकः । 
इति कनिष्टिकाभ्यां नम! । 
उँ” रां बीजवाच्यो हृदयं पात्‌ मे कपिनायकः । 
इति करतलकरपृष्ठ!भ्यां नमः ।। ११॥। 


कवचम, 

बं बीजकीतिंतः पात्‌ बह मे चाञञ्जनीहुत। । 

हां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दपेद्रा पातु चोदरछ ॥ १२ ॥ 
बीजमयो मध्यं से पातु लङ्कादिदाइकः । 
बीजधरो शुह्यं भे पातु दवेन्द्रबन्दितः॥ १३ ॥ 
बीजात्मा सदा पातु चोरू मे वार्धिलह्कनः। 
सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः ॥ १४ ॥ 


Mo Hy €० ६० 


“इत्ति करतलकरपूष्ठाभ्यां नमः? तक पढ़कर करादि तथा हृदयादि 
षडंगन्यास करे ॥९-११॥। 

कवच--'वं' बीजयुक्त अंजनीसुत मेरे दोनों भुजाओं की, 'ह्वां' बीज 
युक्त रावण के अभिमानको नष्ट करने वाले दपेहा पेट की, 'सौं? बीज 
सहितेलंकाविदाहक नाभि की, “हीं” बीज वाले देवेन्द्रवन्दित गुप्तांग की, 


एकावशमुखहनुमत्कवचम्‌ १४९ 


आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः । 
र्वे वानरवक्त्रो मां चाउस्नेय्यां क्षत्रियान्तकृत्‌॥ १५ ॥ 
दक्षिणे नारसिंहस्तु नेकऋत्यां गणनायकः । 
चारुण्यां दिश्षि मामव्यात्‌ खगबक्त्रो हरीश्वरः ॥ १६ ॥ 
जायव्यां भैखग्नुखः कोत्रेयी पातु मे सदा। 
कोडास्यः पातु मां नित्यमीशान्यांहरुटररूपघरक्‌ ॥ १७ ॥ 
रामस्तु पातु मां नित्यं सोभ्यरूपी महाभुजः । 
एकादशप्ुखस्येतद्‌ दिव्यं वे कीतितं मया ॥ १८ ॥ 
रक्षोघ्नं कदं सौम्यं स्वं उम्पद्‌-त्रिधायकम्‌ । 
पुत्रदं धनदं चोग्रं शन्रुमम्पत्तिमदैनम्‌ ॥ १९ ॥ 


_ “रे बीजात्मक वाधिलंघत दोनों घुटनों की, सुप्रीवभन्त्री मनोजव मेरे 
जानुकी रक्षा करें।।¦२-१४॥। इसी प्रकार महाबली रामटूतपेरसे लेकर 
मस्तक पर्यन्त मेरे सभी अंगों की रक्षा करें। तथा वानरमुख बाले पूर्व 
दिशा में, परशुराम आकृति वाले आग्नेय में, नारसिहुवक्त्रवाले दक्षिण 
में, गणेश पुखवाले नैक्रा त्यमें, एबं गरुडमुखवाले कपीश्वर पश्चिम में, 
भैरव मुखबाले वायव्य में, वाराह मुखवाले उत्तरमें तथा रुद्रमुख वाले 
ईशान दिशा में मेरी निरन्तर रक्षा करे ॥१५-१७॥ विशाळ बाहुवाले, 
झान्त-स्वरूग, मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम मेरी निरन्तर रक्षा करें। 
इस प्रकार मैंने आपसे राक्षसों को नष्टकरने वाले, सर्वाभीष्टप्रद, सौम्य, 
सर्वसम्पत्ति-प्रदायक्र, पूत्र एवं धनप्रद तथा समस्त शत्रु और उनकी 
सम्पत्तिविनाशक, चिन्तित मतोरथपूर्णेकारक, स्वर्ग-मोक्षप्रद, एकाददा- 


१५० हनुमद्‌-रहस्ये 
्वर्गा-ऽपवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थभ्रदं शुभम्‌ । 
एतत्‌ कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्विने जायते ॥ २० ॥ 
फलश्रुतिः 
चत्बारिंशत्सहल्लाणि पटेच्छुद्वात्मना नर; | 
एकवारं पठेन्नित्यं कबचं सिद्धिदं महत्‌ ॥ २१ ॥ 
द्विवारं वा ब्रिवारं वा पढेदायुध्यमाप्लुयात्‌ । 
क्रमादेकादशादेवमावर्तनकृतात्‌ सुधीः ॥ २२॥ 
वर्षान्ते दशनं साक्षारलभते नाऽत्र संशय; । 
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति पूरुषः । 
्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाऽग्रे कथितं महत्‌ || २३ ॥ 


मुख वाले हनुमान्‌ जी के इस दिव्य कवच का वर्णन किया । इस कवच 
को बिना किये किसी भी अवस्था में मन्त्र सिद्धि नहीं होती ।।१४-२०॥ 

फलश्षुति--मनुष्य को चाहिए कि वह अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिपूवंक 
चालीसहजारइसकवचका पाठकरे। तथा सदैव एक बार पाठ करने से 
यह कवच सिद्ध होता है। इसी प्रकार दो या तीन बार नित्य पाठ 
करने से अमृत्यु ( अकाल मृत्यु ) का नाश एवं आयुष्य वृद्धि कारक 
होता है। जो साधक नित्य इस कवच का ग्यारह, बार ह पाठ करता है, उसे 
निश्चित ही वर्षभरके भीतरनिःसन्देह्‌ हनुमान्‌ जी का साक्षात्कार दर्शन 
प्राप्तहोता है। और वह जिन-जिन कामनाओं की इच्छा करता है वे सभी 
अवश्य ही उसके पूर्ण होले हैं । हे प्रिये ! ब्रह्मा ने सनन्दनादि ऋषियों 
से जिस प्रकार इस कवच का निरूपण किया था उसे मैंने तुम्हारे 
समक्ष सम्पूर्णे रूप से कहा ॥२१-२३॥ इस प्रकार महषि अगस्त्य जी ने 


हनुमत्स्तोत्रम्‌ धप 


इत्येबमुकत्वा कवचं महषिंस्तूऽणीं बभूवेन्दुसरुखी निरीक्ष्य ¦ 
ंहष्टचित्ताऽपि तदा तदीय-पादौ ननामाऽति्चुदा स्वभर्तेः ॥२४॥ 
इति पण्डित-श्रीशिवदत्तमिश्रशास्त्रि-विरचिते हनुमद्‌-रहस्ये- 
ऽगस्तिसं हितो क्त-एकादशमुख-हनुमत्कवचं सम्पुणंम्‌ । 


च 


हनुमत्स्तो त्रम्‌ 
नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसनवे । 
नम; श्रीरामभक्ताय इ्यामलाङ्गाय ते नमः ॥ १॥ 
नमो वानरघीराय सुग्रीवसख्यकारिणे । 
सीता-शोक-विनाशा[य राममुद्राधराय च ॥ २॥ 
रावणान्त-कुलच्छेदकारिणे ते नमो नमः । 
मेघनाद-मखध्वंस-क्कारिणे ते नमो नमः | ३॥ 


इस कवच का चन्द्रमुखी लोपामुद्रा के समक्ष वर्णन कर मौन हो गये। 
तत्पश्चात्‌ अत्यन्त प्रसन्न चित्तवाली उस लोपामुद्रा ने अपने परमाराध्य 
पति अगस्त्यजो के चरणों में अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति युक्त हो प्रणाम 
किया ॥ २४॥ 
इस प्रकार पण्डितशिवदत्तमिश्रशास्त्रिकृत हमुमद्‌-रहस्य में अगस्ति 
संहितोक्त हिग्दीव्याख्यासहित एकादशमुख हनुमत्कवच सम्पूणं । 
0 

मारुतसुत, श्रीरामभवत, श्याममुख वाले हनुमानजी को नमस्कार 
है॥१॥ वानरों में श्रेष्ठ, सुग्रीव से मित्रता करने वाले तथा सीता के 
शोक नष्ट करने वाले, श्री राममुद्रा (अँगूठी) धारण करने वाले, रावण 
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MEI 0 00522 2... essen 
वायुपुत्राय वीराय अकाशोदरगामिने । 
वनषाल - शिरच्छेद - लङ्काप्रासादभञ्जिने ॥४॥ 
ज्वलत्कनकवर्णाय दीर्घलाडगूलधारिण । 
सौमित्रिजयदात्रे च रामदूताय ते नमः ॥ ५॥ 
अक्षय्यवधकर्त्र च ब्रह्यपाशनिवारिण । 


लक्ष्मणां प्रि-महाज्ञक्ति-घातक्षत-विनाशिने ॥ ६॥ 
रक्षोघ्नाय रिपुध्नाय भूतध्नाय च ते नमः । 
क्रक्ष-वानर-वीरेकप्राणदाय नमो नम! ॥ ७ ॥ 
परसेन्यबलघ्नाय शख्राऽख्नघ्नाय ते नम; । 
८) विषध्नाय हिपघ्नाय ज्वरध्नाय च ते नम! || ८॥ 


के कुछ को समूल उच्छेदन करने वाले, मेघनाद के यज्ञ को नष्ट करने 
वाले आपको बारबार नमस्कार है ॥२-३॥ 
वायुपुत्र, वीर, उछछकर आकाश में जाने वाले, अशोक वत की 
रक्षा करने वाले, राक्षसों के सिर काटने वाले, लंका के महल को नष्ट 
करने वाले, तपे हुए सुवर्ण के समान स्वरूप वाले, लम्बी पछ वाले, 
संजीवनी बूटी द्वारा लक्ष्मण को जीवित करने वाले रामदुत को 
नमस्कार है ॥४-५॥ 
अक्षय कुमार को मारने वाले, ब्रह्मपाश को अपने हुंकार से छौटाने 
| वाले, मेघनाद द्वारा प्रयुक्त लक्ष्मण के चरणो में महाशक्ति से उत्पन्न 
प्रहार को नष्ट करने वाले, राक्षस, शत्रु एवं भूत, प्रेतादिको को नष्ट 
| करने वाले, भालू-बानर आदिकों को प्राणदान करने वाले, शत्रु के 
| सैन्य को नष्ट करने वाले तथां अस्त्रों को विनष्ट करने वाले, विष, 
| शत्रु तथा ज्वर को नाश करने वाले ऐसे आपको बारंबार नमस्कार 
| है ।।६-८॥ 
| 
। 
| 
है 
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CO 


महाभयरिपुध्नाय भक्‍तत्राणैककारिण । 
परप्रेरित-मन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे ॥ ९ ॥ 
पय; पाषाण-तरणकरणाय नमो नमः । 
बालार्क-मण्डलत्रास-कारिणे भवतारणे ॥१०॥ 
नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराब च। 
रिपुमाया-विनाशाय रामाज्ञालोकरक्षिणे ॥११॥ 
प्रतिग्रामस्थितायाथ्थ रक्षोमृतवधाथिने ॥१२॥ 
करान्त-शेलशल्राय द्रमशख्राय ते नमः | 
बालेकत्रह्मचर्याय _ हुद्र्मृतिधाय च।॥ १३॥ 
दक्षिणाशाभास्कराय श॒तचन्द्रोदयात्मने । 
कृत-क्षत-व्यथाघ्नाय सर्भक्हेशहराय च ॥१४॥ 


महाभय एवं शत्रनाशक, अपने भक्तों के एकमात्र रक्षक, न 
धारा प्रेरित, मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण आदि मन्तः 
यनत्ों को स्तम्भन करने वाले, सेतुबन्ध के समय सु में पत्थर को 
घराने वाले तथा उदित सूर्यमण्डल को त्रस्त करने वाले, अपने भक्तों 
संसाररूपी भवसागर से पार करने वाले ऐसे श्रीहनुमान जीको 
पुनः-पुन। नमस्कार है ॥९-१०॥ 
त्त भयंकर रूप वाले, नख एवं दाँत रूप प्रधान शस्त्र घारण करने वाले 
था शत्रु की माया को समूल नष्ट करने वाले,राम की आज्ञा को पालन 
रने वाले, राक्षस एवं भतगणों का निरन्तर वध करने वाले, ग्राम में 
सत रहने वाले ऐसे हनुमान्‌ जी को नमस्कार है ॥११-१२॥ शैलखण्ड 
एवं वृक्षरूप शस्त्र को धारण करने वाले, बालब्रह्मचारी, दक्षिणायन 
'शयस्वरूपवाले, एक साथ सँकड़ों उदय चन्द्र के समान स्वख्पवाले, 
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स्वाम्याज्चा-प्रा्थ-संग्रामसंख्ये सञ्जयक्ारिण । 
भक्तानां दिव्यवादेषु संग्रामे जयदायिने ।। १७।। 
किं कृत्वा बुबुकोच्चार-घोरशव्कराय च। 
रावोग्र व्य/थि-संस्तम्भ-कारिण वनधारिणे ॥ १ ६॥ 
सदा वनफलाहार-निरताय विशेषत! । 
महाणव-शिलाबन्थे सेतुत्रन्धाय ते नमः।।१७। 
वादे विवादे संग्रामे भये घोरे च संस्तवेत्‌ । 
पिंह-तस्कर-व्याप्र पु पठंस्तत्र भयं न हि॥१८॥ 
दिव्यभूतमये व्याघ्रः विषे स्थावर-जङ्गमे। 
राजशस्रमथे चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च ॥१६॥ 


प्राणिमात्र के क्षत (घाव) व्यथा को नष्ट करने वाले एवं समस्त कष्टों को 
तत्क्षण दुर करने वाले ऐसे हनुमान्‌ जी को नमस्कार है॥१३-१४॥ 

स्वामी के आज्ञानुसार अनेक युद्ध में प्रवृत्त होने वाले, सध्यमागे में 
स्थित, सवेदा विजय कराने वाले, अपने भक्तों के समस्त व्यवहार एवं 
वाद-विवाद तथा सग्राम में विजय प्राप्त कराने वाले, एकाएक भयंकर 
'बुबुक' अर्थात्‌ वन्दर-घुड़की दिखाते वाले, प्रसन्नतारूपी सुन्दर किल- 
कारी से भयंकरसे-भयकर व्याधि को नष्ट करने वाले, संदा वन में 
विचरण करने वाले श्रीहनुमान्‌ जी को नमस्कार है ॥१५-१६॥ निरन्तर 
जंगली फलों के आहार में रत रहने वाले, विशेषकर लंका में जाने के 
लिए समुद्र में पत्थर तैराकर पुल बनाने वाले श्रीहनुमान्‌ जी को 
नमस्कार है ।।१७।। 

वाद-विवाद, संग्राम, भयंकर भय, सिह, चोर तथा व्याघ्र (बाघ) 
आदि द्वारा उत्पन्न भय इस हनुमत्‌ स्तोत्र के पाठ करने से नष्ट होते हैँ। 
उसी प्रकार भूत प्रेतादि, व्याघ्र, विष तथा समस्त चराचर से उत्पन्न 


हनुमत्स्तोत्रम्‌ १९%. 
DST TET TT ne 


जले सर्पे महावृष्टी दुर्भिक्षे प्राणसम्प्हवे । 

पठन्‌ स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः ॥ २० ॥ 

तस्य कत्रापि भयं नास्ति हनुमन्‌-स्तव-पाठनात्‌ । 

सर्वदा वे त्रिकालं च पठनीयस्तवो ह्यसौ ॥ २१ ७ 

सर्वान्‌ कामानवाप्नोति नाऽत्र कार्या विचारणा । 

विभीषणकृतं स्तोत्रं ताक्ष्येण समुदीरिबम्‌ ॥ २२ ॥ 

ये पठिष्यन्ति भक्त्या च सिद्धयस्तत्करे स्थिताः ॥ २३ ॥ 
इति पण्डित-श्री शिवदत्तमिश्रशा स्त्रिरचिते हनुमद्‌-रहस्ये सुदर्शन- 


संहितोबतं विभी षणप्रोक्तं हमुमत्स्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 
अ 


भय एवं भयंकर राज-शस्त्रभय, ग्रहभय, जल, सर्पे, महावृष्टि, दुभिक्ष, 
प्राणसकट आदि समस्त भयों से इस स्तोत्र का पाठ करने वाला मनुष्य 
छुटकारा पा जाता है ॥ १८-२०॥ इस हुनुमत्स्तोत्र के तीनों समय 
( प्रातः, मध्याह्न, सायं ) निरन्तर पाठ करने वाले मनुष्य को भयकभी 
भी नहीं होता । अतः इसका पाठ अवश्य करना चाहिए । निःसम्देह इस 
स्तोत्रका पाठकरने वाले प्राणी अपने समरत अभीष्ट कार्ये की सिद्धिप्राप्त 
करते हें । उक्त स्तोत्र गरुड़जी ने प्राणिमात्रके कल्याणके लिए कहा । 
जिसे विभीषण ने छन्दोबद्ध किया। जो प्राणी परम भक्ति से इस स्तोत्र 
का पाठ करेगे, उनकी समस्त सिद्धियां मानो उनके मुट्ठी में बन्द हैं, 
अर्थात्‌ वे समस्त सिद्धियां निःसन्देह प्राप्त करते हैं ।।२१-९३॥ 
इस प्रकार श्रीशिवदत्तमिश्रशास्त्रिकृत “शिवदत्ती'हिन्दीटीका सहित 
हनुमद-रहस्य में श्रीसुदशनसंहितोक्त विभीषणरचित 
हनुमत्स्तोत्र समाप्त । 


स्की 


हचुमत्सहखनामस्तोत्रम्‌ 
षय ऊचुः 


ऋषे लोहगिरि प्राप्तः सीता-बिरह-कातर! । 


भगवन्‌ किं विधाद्‌-रामस्तत्सवं ब्रृहि सत्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
बाल्मीकिरुवाच 


मायामानुषदेहोऽयं ददर्शाऽग्रे कपीखरम्‌ । 
हनुमन्तं जगत्स्वामी बालाइकेसमतेजसम्‌ ॥ २ ॥ 
स सच्चरं समागम्य साष्टाङ्ग प्रणिपत्य च। 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा इच्नुमान्‌ राममत्रवीद्‌ ॥ हे ॥ 


हनुमानुवाच के 
धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि इष्टवा तत्पादपङ्कजम्‌ । 


योगिनामप्यगम्यं च संमारभयनाझनम्‌ ॥ ४॥ 


ऋषियों ने वाल्मीकि से कहा-हे भगवन्‌ ! सीता के विरहसे दुःखी 
भगवान्‌ राम किस प्रकार लोहगिरि ( ऋष्यमूक पवेत्न ) पर पधारे। 
इस समस्त वृत्तान्त का वर्णन करने की कपा करें ॥१॥ 

वाल्मीकिने कहा -उदमकालीन सूर्य के समान तेजस्वी, त्रिलोक- 
स्वामी, कपीश्वर हनुमान्‌ के समक्ष परात्पर परब्रह्म परमेश्वर मर्यादा 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम ने अपती मायारूप विग्रह (स्वरूप) का दर्शन 
कराया ।।२॥ अपने इष्टदेव के इस स्वरूप का दर्शन करते ही तत्क्षण हुक 
आरकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुएहाथजोड़क़र भगवान्‌ 
राम से हनुमान्‌ जी ने इस प्रकार कहा ॥३। 

श्रीहनुमान्‌ जी ने कहा--योगियों के लिए परम योगतत्व द्वारा 
भी अगम्य, संसाररूपी भयको नष्ट करने वाले, स्वाभीष्टइन चरण- 
कमल को देखकर आज मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया ॥४॥ 


हनुमत्सहस्रतामस्तोत्रम्‌ १५७ 


पुरुषोत्तम ! देवेश ! कर्तव्यं तन्निवेबताम्‌ । 
श्रोराम उवाच 

जनस्थानं कपिश्रेष्ठ ! कोऽप्यागत्य विदेहजाम्‌ ॥ ५ ॥ 

हृतवान्‌ विप्रसंवेशो मारीचानुगते मयि। 

शवेष्य साम्प्रतं वीर ! जानकीहरणे वर ॥ ६ ॥ 

त्वया गम्यो न को देशस्त्वं च ज्ञानवतां वरः | 

सप्तकोटि-महामन्त्र-सन्त्रितावयवः प्रभु! ॥ ७॥ 
ऋषय ऊचुः 

को मन्त्रः किं च तद्ध्यानं तन्नो बूहि यथार्थतः । 

कथाझुघारसं पीत्वा न तृप्यासः परन्तप ! ॥ ८॥ 


हे देवादिदेव पुरुषोत्तम ! आप आज्ञा प्रदान कीजिए, कि मुझे अब 
क्या करना चाहिए ? ॥ ४३ ।। 

रामने कहा-हे कपिवर! मेरी पर्णकुटी में जब कि हम सुवर्णमथ 
मायामृग वध के लिए उसके पीछे जाने पर ब्र ह्यण-स्वरूप धारण कर 
न जाने कोई व्यक्ति उस कुटी में आकर विदेह राजपुत्री सीता का अप- 
हरण कर लिया । अतः हे वीर ! जानकी के अपहरण करने वाले, उस 
मनुष्य का अति शीघ्र ( इसी समय ) खोज करो | कारण कि आप 
ज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं सप्तकोटि ( सात करोड़) महामन्त्रसे अभिमन्त्रित 
शरीर वाळे, समर्थ पुरुष हैं। इसलिए आपके लिए कोई भी देश 
अगम्य नहीं है ।।५-७॥ 

ऋषियों ने कहा कि, हे परम तपस्वी ! वह मन्त्र तथा ध्यान कौन: 
सा है, इसका वास्तविक रूप से निरूपण करने की आप कृपा करें । 
कारण कि इस कथारूपी अमृतरस का पात कर अभी तक हम लोग 
अतृप्त ही रहे ॥८॥ 


१५४ हनुमद्‌-रहस्ये 


वाल्मीकिरूवाच 
मन्त्रं हनुमतो विद्धि भुक्ति-मुक्ति-प्रदायकम्‌ । 
महारिष्ट-महापाप-महादुःख-निवारणम्‌ ॥ ९ ॥ 


मस्त्र--_ उँ" छ्‌ हीं* हनुमते रामदूताय लङ्काविध्वंसनाया- 
डब्जनी गर्भ सम्भूताय शाकिनी-डाकिनी-ध्वंसनाय किलि-किलि 
खुबुकारेण विभीषणाय हनुमद्द वाय । ॐ ही श्रीं हों हां फट्‌ स्वाहा । 
अन्यं हनुमतो मन्त्रं सहस्नमामसंज्ञितम्‌ । 
जानन्ति ऋषयः सर्वे महादुरितनाशनम्‌ ॥ १० ॥ 
यस्य संस्मरणात्‌ सीता लब्धा राज्यमकण्टकम्‌ | 
विभीषणाय च ददावास्मानं लब्धवान्‌ मया ॥ ११ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
सहस्रनाम-सन्मन्त्र दु।खाद्योघ-निवारणम्‌ । 
वारमीके ! ब्रूहि नस्तूर्ण शुश्रपामः कथां परास्‌ ॥ १२॥ 


बाल्मीकि ने कहा-भूक्ति-मुक्तिप्रदायक एवं महारिष्ट, महापाप, 
महादुःखों को नष्ट करने वाला 'ॐ ए ह्वीं हनुमते रामदूताय” से लेकर 
“कट स्वाहा' तकयह हनु पन्मन्त्र है ।।९॥ इसी प्रकारअन्यसहस्रनाम वाले 
-समस्तपापएवं आधि-व्याधि-विनाशक हनुमानजी के मन्त्रको तो समस्त 
ऋहपिगण जानते ही हैं॥१०।। जिस सन्त्र के स्मरण मात्र से ही मैने अपहत 
सीता प्राप्तकी, और विभीषण को अकण्टक राज्यप्रदान किया ।।११।। 

ऋषियों ने कहा - हे बाल्मीकि मुनि ! आधि-व्याधि एवं समस्त 
दु॥खों को नष्ट करने वाले इस सहस्रनाम मन्त्र को बताने की कृपा प्रदान 
करें, क्योंकि इस परम उत्कृष्ट कथा श्रवण करने की आपके श्रीमुख 
द्वारा इच्छा करते हैं ॥१२॥ 


3, अत्र श्री, इति क्वाचित्कोऽधिक्रः पाठः । 
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वाल्मीकिरुवाच 
शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे सहन्ननामकं स्तवम्‌ । 
स्तवानाश्चुत्तमं दिव्यं सदर्थस्य प्रदायकम्‌ ॥१३॥ 
विनियोगः ॐ अस्य श्रीहन॒मत्सह्ननाम-स्तोत्र मन्त्रस्य 
श्रीराम चन्द्र ऋषि), अनुष्ट्पूछन्द्‌ः, श्रीहनुमान्‌ महारुद्रों देवता, 
हीं श्रीं हों हां बीजम्‌, श्रीं इति शक्तिः, किलि-किलि बुबु- 
कारेणेति कीलकम्‌, लङ्काविध्वंसनेति कवचम्‌, मम सर्वोपद्रच- 
प्त्य्थे सर्वकामसिद्धवर्थे च जपे विनियोगः 
न्यास:--क्रुष्यादिकं विन्यस्य । ॐ एं हनुमते रामदूताय 
अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ लङ्काविध्वंसनाय तजनीभ्यां स्वाहा । 
ॐ अञ््नोगर्मसम्भूताय मध्यमाभ्यां वषट्‌ । उँ, शाकिनी 
डाकिनी-विध्वंसनाय अनामिकाभ्यां हुस्‌ । उँ किलिकिलि 
ुबुक्कारेण विभीषणाय हनुमदेवाय कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ | ॐ हीं 
श्रीं हों हां फट स्वाहा करतलक्षरप्रष्ठाम्या फट्‌ । एवं हृदयादि । 


वाल्मीकि ने कहा-हे ऋषिगण ! समस्त स्तोत्रों में उत्तम दिव्य 
स्तो्न.तथा अपने अभीष्ट मनोरथ को पूर्णःकरने वाले इस सहस्ननाम- 
स्तोत्रका आप लोग श्रवण करें ॥१३॥ 

ब्रिनियोग--दाहिने हाथमें- जल लेकर “२ अस्य भरीहनुमत्सहस्र- 
नामस्तोत्रमन्त्रस्य' से आरस्भ कर 'जपे बिनियोगः? तक वाक्य पढ़कर 
भूमि पर जल छोड़ दे । 

न्यास-तत्पर्चात्‌ ऋष्यादिन्यास कर “*ऐ हनुमते रामदूताय सेः 
रेकर“फ़ट्‌ स्वाहा? तक पढ़कर-करादि एवं हृदयादि षडंग-व्यासा करे । 


१६० हनुमद्‌-रहस्ये 

ध्यानस्‌ 
प्रतप्तस्वर्ण-वर्णाभ संरक्तारुणलोचनम्‌ । 
सुग्रोवादियुतं ध्यायेत्‌ पीताम्बरसमाब्ृतम्‌ ॥ 
सोष्पदीकृलवारीशं पुच्छमस्तकमी३वरस्‌ । 


ज्ञानशुद्रां च बिभ्राणं सर्वालङ्कारभूषितम्‌ ॥१४॥ 
इति ध्यायेत्‌ । 


श्रीरामचन्द्र उवाच 


हनुमान्‌ श्रीपदो वायुपुत्रो रुद्रोऽनघोऽज्जरः । 

अमृत्युवीरवीरश्च ग्रामचांसो जनाश्रयः ॥१५॥ 
घनदो निर्गुणः कायो वीरो निधिपतिमुनिः 
पिङ्गाक्षो बरदो वाग्मी सीताशोकविनाशनः ॥१६॥ 
शिवः सर्वे! परोऽव्यक्तो व्यक्ताऽव्यक्तो रसाधरः । 

पिङ्गरोमः  पिज्गकेशः श्रुतिगम्यः सनातनः ॥१७॥ 
अनादिर्भगवान्‌ देवो विशवहेतुनिरासयः 
आरोग्यकर्ता विश्वेशो विश्वनाथो हरीश्वरः ।।१८! 


पश्चात्‌ 'प्रतप्तस्वर्णवर्णाभं' से लेकर 'सर्वालङ्कारभूषितम? पर्यन्त 
इलोक पढ़कर हनुमान्‌ जी का ध्यान करे । ष्छोकाथं तपे हुए सुवर्ण के 
समान देदीप्यमान, रक्त नेत्र वाले, पीताम्बरधारी, समुद्र का उल्लंघन 
करने वाले, मस्तक परपुच्छ ( पोंछ ) लपेटे हुए, ज्ञानमुद्रा से सुशोभित 


एवं 
घिरे 


समस्त अळंकारों से अलंकृत तथा सुग्रीवादि समस्त वाचरगणों से 
हुए, सर्वे-समर्थ श्रीहनुमान्‌जी का ध्यान करे ॥१४॥ 
अब इसके बाद'श्ीरामचन्द्र उवाच-हनुमान्‌ श्रोपदो' इलोक (१५) 


हनुमत्सहखनामस्तोत्रामु १६१” 


SD ue तीत 
भर्गो रामो रामभक्तः कल्याणप्रकृतिः स्थिरः | 
विश्वम्भरो विइ्वम्‌तिंबिश्वाक्कारोऽथ विश्वदः ॥ १९ ॥ 
विश्वात्मा बिश्वसेव्योऽथ विश्वो विश्वहरो रवि; । 
विश्वचेषट्टो विश्वगम्यो विश्वघेयः कलाधर; ॥ २० ॥ 
प्लवङ्गमः कपिश्रेष्ठो ज्येष्ठो विद्यावनेचर; | 
बालो बृद्धो युवा तत्त्वं तख्चगम्य; सखा छाजः ॥ २१ ॥ 

` अञ्जनी-स्‌ चुरव्यग्रो ग्रामख्यातो धराधरः । 

भश्चुंबः स्वर्महलोके जनलोकस्तपोऽव्ययः ॥ २२ ॥ 

सत्थमोङ्कारगम्यश्च प्रणयो व्यापकोऽमल! । 

शिवधर्म प्रतिष्ठाता रामेष्टः फाल्गुनप्रिय; ॥ २३ ॥ 

गोष्षदीकृत-वारीशः पूर्णकामो धरापतिः । 

रक्षोघ्नः पुण्डरीकाक्षः शरणागत-वत्सलः ।। २४ ॥ 

जानकीप्राणदाता च रक्षःप्राणापहारकः । 

पूणः सत्य; पीतवासा दिवाकर-समप्रमः ॥ २५ ॥ 

देवोद्यान-विह्दरी च देवताभयभऽ्जन! । 

भक्तोदयो भक्तलब्धो भक्तपालनतत्परः ॥ २६ ॥ 

द्रोणहर्ाा शक्तिनेता शक्तिराक्षसमारकः । 

रक्षोघ्नो रामदूतश्च शाकिनीजीवहारकः । २७ ॥ 

बुबुकार-हताराति-गेवपनेत-मर्दन; । 

हेतुस्त्वहेतु। प्रांशुश्च विश्वश्चतौ जगद्गुरु! ॥ २८ ॥ 
से लेकर 'श्रितरुद्रश्च कामधुक्‌ ।। १३८३ ॥ इलोक' पर्यन्त हनुमत्सहख- 
नाम का पाठ करे । विशेष-ग्रन्थ विस्तार के कारण इस सहस्रनाम- 
स्तोत्र का हिन्दी-अर्थ नहीं लिखा गया है ॥ : 

११ 
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जगन्नेता जगन्नाथो जगदीशो जनेइ्चरः । 
जगद्धितो हरिः श्रीशो गरुडस्मयभञ्जनः ॥ २९ ॥ 
पार्थध्वनो  वायुपुत्रोडमितपुच्छोमितप्रभः । 
जह्मपुच्छ! परंत्रह्म-पुच्छो रामेष्ट एव च॥ ३० ॥ 
सुग्रीषादियुतो ज्ञानी वानरो वानरेश्वर; । 
कटपस्थायी चिरञ्जीवी प्रसन्नश्च सदाशिवः || ३१ ॥ 
सन्नतः सङ्गतिशृक्ति मुक्तिदः क्रीतिनायकः । 
कौर्तिः कीतिप्रदश्चेव समुद्र; श्रीपदः शिव! ।। ३२॥ 
भक्तोदयो भक्तगम्यो भक्तभाग्यप्रदायक । 
उदधिक्रमणो देवः संसार मयनाशक्ः || ३३ ॥ 
बालि-बन्धनकृदू-विश्वजे ता विश्वप्रति ष्ठितः । 
लङ्कारः कालपुरुपो सङ्केश-गृह-भञ्जनः || ३४ ॥ 
भूतवासो वाुदेरो वसुस्त्रिमुवनेद्वर: | 
्रीरामरूपः कृष्णस्तु लङ्काप्रासादभञ्ञ्जक्ः ॥ ३७ ॥ 
कृष्ण; कृष्णस्ततः शान्तः शान्तिदो विञप्रपावनः । 
विञ्वभोक्ताऽथ मारिध्नो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ३६ ॥ 
उदूर्ध्वंगो लाङ्गली माली लाङ्गुलाइतरःक्षसः । 
समौरतनुजो वीरो वीरमारो जयप्रदः । 
जगन्मन्नलद्‌; पुण्यः पृण्यश्रवणक्रीर्तनः || ३७ ॥ 
पुण्यक्कीतिंः पुण्यगतिः जगत्पावनपावन; 
देवेशो 'जितमारोऽथ राममक्तिबिधायकः || ३८ ॥ 


१. "उजिठसा रोऽ इति प।ठान्तरम्‌ । 


हनुमत्सहस्ननामस्तोत्रम्‌ १६३ 


च्याता ध्येयो भगः साक्षी चेता चेतन्यविग्रहः | 

ज्ञानदः प्राणद; प्राणो जगत्प्राणसमीरणः ॥ ३९ ॥ 
विभीषणप्रिययः शूरः पिप्पलायनसिद्विद्‌\ 
"सिद्विः सिद्धाश्रयः काल! कालमक्षकभञ्जनः ॥ ४० ॥ 
सङ्कशनिधनस्थायी लङ्कादाइक इश्वरः 
चन्द्र-सर्या-ऽग्नि-नेत्रशच कालाग्निः प्रलयान्तकः ।। ४१ ॥ 
कापिलः कपिशः पृण्य-राशिद्वादश-राशिगः । 

सर्वाश्रयो उप्रमेयात्मा रेवत्यादिनिवारक || ४२ ॥ 
लक्ष्मणप्राणदाता च सीताजीवनहेतुकः 
रामध्येयो हृपीकेशो विष्णभक्तो जटी बलिः ॥ ४३ ॥ 
देवारिदपेहा होता धाता कर्ता जगछथुः 
नगरग्रामपालश्च शुद्धो बुद्धो निरन्तरः || ४४ ॥ 
निरञ्जनो निर्विकल्पो गुणातीतो भयङ्करः ॥ ४५॥ 
जानकीवन-शोकोत्थ-तापहर्ता परात्पर! 
वाडमय; सदसद्रपकारणं प्रकृते!पर; ॥ ४६ ॥ 
भाग्यदो निर्मलो नेता पुच्छ-लङ्का-बिदाहकः 
पुच्छबद्ध-यातु धानो यातुधानरिपुप्रिय; ।। ४७ ।। 
छायापहारी भूतेशो लोकेशः सद्गतिप्रद; 
प्लवङ्गमेशवरः क्रोधः क्रोधसंरक्तलोचनः || ४८ ॥ 
सौम्यो गुरुः काव्यकर्ता भक्तानां च वरप्रदः 
मक्तानुकम्पी विश्वेशः पुरुहृतः पुरन्दरः ॥ ४९ ॥ 
"-ओधहर्ता तापहता - भक्तानामभयप्रद! | 

अग्निरविभावसुर्भानुर्यंसो नितऋृतिरेव च॥ ५०॥ 


१६४. हनुमदु-रहस्पे 


सरुणो वायुगतिमान्‌ वायु; कुबेर ईइ? । 
रविश्चन्द्र; कुजः सौम्यो गुरु; काव्य; शनेरचरः || ५१ ॥ 
राहुः केतुमेरुद्वाता' धर्ता हर्ता सम्नीरजः। 


मशकी कृत-देवारि.दे त्यारि: म धुम्रदनः ॥ ५२ ॥ 
काम! कपि; कामपालः कपिलो विश्वजीवनः । 
भागीरथीपदाम्भोल! सेतुबन्धविशारदः ॥ ५३ ॥ 


स्वाहा स्वधा हवि! कव्य-हव्यवाह-प्रकाशक; । 
स्वप्रकाशो महाबीर लघुरमितविक्रमः ॥ ५४ ॥ 
भञ्जनो दानगतिमान्‌ सदूगतिः पुरुषोत्तमः 
जगदात्मा  जगदू- योनिर्जगदन्तो द्यनन्तकः ।। ५७ ॥ 
विपाम्मा निष्कलङ्कोऽथ महात्मा हृदहङकृतिः 
ख वायुः पृथ्वीरापो बह्विदिंक्पाल एव च॥ ५६ ॥ 
क्षेत्रज्ञः क्षेत्रतां च पल्यलीकृतसागरः 
हिरण्मयः पुराणञ्च खेचरो भूचरो मबुः ॥ ५७ ॥ 
हिरण्यगर्भे? सूत्रात्मा राजराजो विशाम्पतिः 
वेदान्तषेद्य उद्गीथो वेद-बेदाङ्ग-पारगः ।। ९८ ॥ 
प्रतिग्रामस्थितिः सद्यः स्फूर्तिदाता गुणाकरः 
नक्षत्रमाली भूतात्मा सुरभिः कर्पपादपः ॥ ५९ ॥ 
चिन्तामणिगणनिथि} प्रजाथारो ह्यनुत्तम! 
पुण्यवलोकः परारातिर्व्योतिष्मान्‌ ्करीपतिः ।। ६० ॥ 


१. 'मर्द्धोत। ध्याता? दइृत्येपि क्वचित्पाढ। २, सहन्महदहङ कृबिः' इति । 
३. "सुखदः? इति । 
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किलि-किलाराव-सन्त्रस्त-मूत-प्र त-पिशाचकः । 
ऋणत्रयहरः स्मः स्थूलः सवंगतिः पुमान्‌ ॥ ६१ ॥ 
अस्पमारहर; स्मर्ता श्रृतिर्गाथा स्मृतिर्मनु; । 
स्वगेद्वार-प्रजाद्वार- मोक्षद्वारपतीश्वरः ॥ ६२ ॥ 
नादरूपः परंब्रह्म त्रम न्रह्मपुरातन्‌ः | 
णकोऽ्नेको जनः शुक्ल; स्वय॑ज्योतिरनाकुल}ः ।॥ ६३॥ 
ज्योतिज्योंतिरनादिश्व सास्बिको राजसस्तमः । 
तमोहर्ता निरालम्बो निराहारो गुणाकरः ॥ ६४ ॥ 
गुणाश्रयो गुणमयो बृहत्कर्मा बृहययशा! | 
बृहद्धनुबेहत्पादो बृहन्मूर्धा बृहत्स्वनः ॥ ६५ ॥ 
बृहस्कायो  बहन्नासो बृहदूबाहबूंहत्तनु।। 
यृहद्यत्नो वृहस्कामो वृहत्पुच्छो ब्रहत्करः॥ ६६ ॥ 
बृहद्गतित्रहरसेव्यो बृहल्होकफलम्रदः ` । 
बृहच्छक्ति-बहद्वाञ्छाफलदो बृहदीशवर; ॥ ६७ ॥ 
बृहतलोकचुतो द्रष्टा विद्यादाता जगद्गुरु! । 
देवाचार्यः सत्यवादी ब्रह्मवादी कलाधरः ॥ ६८ ॥ 
सप्तपातालगामी च मलयाचलसंभ्रयः 
उत्तराशास्थित; श्रीदो दिव्योषधिवश! खगः ॥ ६९ ॥ 
शाखामृगः कपीन्द्रोऽथ पुराणः प्राणचञ्चुर; । 
चतुरो त्राह्मणो योगी योगगम्यः परावरः ॥ ७० ॥ 
१. *गानिप्रद> इति । 
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अनादिनिधिदो व्यासो वैकुण्ठ; पृथिवीपतिः । 
अपराजितो जितारातिः सदानन्दो गिरीशज || ७१ ॥ 
गोपालो गोपतियोंद्रा कलिकाल! परात्परः । 


- मनोवेगी सदायोगी संसार-भयनाशनः || ७२ ॥ 


तच्वदाताऽथ तचज्ञरतत्॑ तच्वप्रक।शकः । 
शुद्धो बुद्धो नित्ययुक्तो भक्तराज्जो जगद्रथः ।। ७३ ॥ 
प्रलयोञमितमायइच मायातीतो विमत्सरः । 
मायाभजितरक्षाइच मायानिमिंतबिष्टपः ॥ ७४ ॥ 
मायाश्रयश्च निलेंपो मायानित्रतंक! सुखम्‌ । 
सुखी सुखप्रदो नागो महेशकृतसंस्तवः || ७५ ॥ 
महेश्वर; सत्यसन्धः शरभः कलिपावत! । 
रसो रसज्ञः सन्मानो रूपं चु; स्तुतिः खशः ॥ ४६ ॥ 
माणो गन्धः स्पर्शनं च स्पशोऽहङ्कारमानगः । 
नेति-नेतीतिगम्यञ्च बैकुण्डभजनप्रियः ॥ ७७ ॥ 
गिरीशो गिरिजाकान्तो दुर्वासाः कविरङ्गिराः । 
भृयु-वेसिष्ठञ्च्यवनो नारदस्तुम्बरो बल) ॥ ७८ ॥ 
बिवक्षेत्र विश््रबीजं विञ्वनेत्रं च बिश्वप; | 
याजको यज्ञमानश्च पावक? पितरस्तथा || ७९ ॥ 
श्रद्धा बुद्धि; क्षमा तन्त्रो मन्द्री मन्त्रपिता सुर! । 
राजेन्द्रो भूपती रुण्डमाली संसारसारथिः || ८० ॥ 
नित्यः सम्पूर्णक्ामञ्च मक्तकामघुयुत्तमः | 
गणपः केशवो भ्राता पितामाताऽथ मारुति) ॥ ८१ ॥ 
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सहल्यमूद्धा सहस्रास्यः सहस्राक्षः सहल्लपात्‌ । 
कामजित कामदहनः कामी कामफलप्रद; ॥ ८२॥ 
सुद्रापहारि रक्षोघ्नः क्षितिमारहरो बलः 
: नखदंष्ट्रायु धो विष्णुभक्ताभयवरप्रदः ॥ ८३ ॥ 
दर्पहा दपहो द्रष्टा शतमूर्तिरमूतिमान्‌ 
महानिधिर्महाभागो मह्दाभगों महद्भिंद; ॥ ८४ ॥ 
हाकारो महायोगी महातेजा महाद्युति; 
महाकमों महानादो महामन्त्री महामवि! ॥ ८५ ॥ 
"महागमो महोदारो महादेवात्मको विश्व) । 
रुद्रकर्मा 'क्र्रकर्मा रत्ननाभः कृतागमः ॥ ८६ ॥ 
अम्भोधिळडघनः सिंहः सत्यधर्मा प्रमोदन; । 
जितामित्रो जयः सोमो बिजयो वायुवाहनः ॥ ८७ ॥ 
जीवो धाता सहसांशुस्॑इन्दो भूरिदक्षिणः । 
सिद्धार्थः सिद्विद्‌ः सिद्व-सङ्क्पः सिद्रिहेतुकः ॥ ८८ ॥ 


सप्तपातालचरण! सप्तषिगणवन्दित! । 
सप्ताधिलडघनो  वीरः सप्तद्वीपोर॒मण्डल। ॥ ८९ ॥ 
सप्ताड्वराज्यतुखद! सप्तमातूनिषेवित! | 
सप्तस्वलॉकमुकुटः सप्होत् ध्वराश्रय; ॥ ९० ॥ 
सप्तच्छन्दो निधि! सप्रच्छन्द!ः सप्तजनाश्रय+ । 
सससामोपगीतइच सप्तपालासंश्रय; ॥ ९१ ॥ 


१, महाशय? इति पाठान्तरम्‌ । २, 'कृतकर्मा' इलि । 
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मेघाद; कौोविंद!. शोकहारी दोौर्भाग्यनाशनः ! 


सरवेवश्यकरो गर्भदोषहा पुत्र-पौत्रदा ॥ ९२ ॥ 
प्रतिवादिमुख स्तम्भो रु्टचित्तप्रसादनः । 
परामिचारशमनो दुःखहा बन्ध्रमोक्षदः | ९३॥ 
नवद्वारपुराधारो नवद्वारनिक्ेतनः । 
नवनारायणस्तुत्यो नवनाथमहेइवर; ॥ ९४ ॥ 
मेखली कची खड्गी भ्राजिष्णुविष्णुसारथिः । 
बहुयोजन-विस्तीर्ण-पृच्छदुष्ट-हृता सुरः ॥ ९७ ॥ 


दुष्टग्रहनिहम्ता च पिञ्चाचग्रहघातकः 
बालग्रह-बिनाश्ी च धर्मनेता क्रपाकरः || £६ ॥ 
उथकृत्य उग्रवेग उग्रनेत्रः शतक्रतुः । 
शतमन्युस्तुतः स्तुत्यः स्तुति; स्तोता भहाबलः || ९७ ॥ 
समग्रगुणणाली च व्यग्रो रक्षोत्रिनाशन; | 
रक्षोऽग्निदाहो ब्रह्मेशः श्रीधरो भक्तवत्सलः ॥ ९८॥ 
मेघनादो मेघरूपो मेधब्ृष्टि-निवारकः । 


मेघजीवनहेतुश्च॒मेधश्यामः परात्मकः ॥ ९९ ॥ 
समीरतनयो योद्धा तक्तविद्याविशारदः | 
अमोघो ऽमोघटृष्टिश्च दिष्टदोऽरिष्टनाशनः ।। १००॥ 


अर्थोऽनर्थापहारी च समथो रामसेवक; । 
अर्थो धन्यो सुरारातिः पुण्डरीकाक्ष आत्मभूः ॥१०१॥ 
सङ्कषणो विशुद्वात्मा विद्याराशिः सुरेश्वरः । 

१ 'विद्यादाता' इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रचोद्धारको नित्यः सेतुकृद-रामसारथि; ॥१०२॥ 
आनन्द; परमानन्दो मत्स्यः कूर्मो निधीशर) । 
वाराहो नारसिंहश्च वामनो जमदग्निज; ॥१०३॥ 
रामः कृष्ण! शिवो बृद्ध! कर्की रामञ्च मोहन! । 
भृङ्गी नङ्गी च चण्डी च गणेशो गणसेवितः ।। १०४॥ 
कर्माध्यक्षः सुरारामो विश्रामो जगतीपतिः 
जगन्नाथः कपीशश्च सर्वावास; सदाश्रय\॥१०५॥ 
ुग्रीवादिस्तुतो दान्तः समेकर्मप्हवङ्गमः । 
नखदारित-रक्षाश् नछयुद्ध-विशारदः ॥१०६॥ 
कुशल; सधनः शेषो वासुकिस्तक्षकस्तथा । 
स्वणेवणों बलाढ्य्श्च पुरजेता वनाशन; ।)१०७॥ 
कैबल्यदीपः कैवस्यो गरुडः पन्नगो शुरु; । 
'क्लि-प्लीराव-हताराति-त्रर् पर्वत-मेदन; ॥१०८॥ 
वज्राङ्गो बज्बज्श्च भक्तवज्-निवारकः । 
नखायुधो मणिग्रीवो ज्वालामाली च भास्कर! ॥१०९॥ 
श्रौढप्रतापस्तपनो भक्ततापनिवारक; 
शरणं जीवनं भोक्ता नानाचेष्टो$्य चञ्चलः ॥११०॥ 
स्वस्थः स्वस्थस्थहा दु;खशातन; पवनात्मज्ञः 
पावन; पवन! कान्तो भक्तागःसहनो बली ॥१११॥ 
मेघनाद रिपु-में घनाद-संहृतराक्षसः । 
क्षरोऽक्षरो विनीतात्मा वानरेशः सताङ्गतिः ॥११२॥ 


१, 'समाश्नयो हर॥' इति ॥ 


:१७० - हनुमद्‌-रहस्ये...: 
Po आ 
- श्रीकण्ठः  शितकण्ठञ्च सहायो सहनायक; । 


अस्थूलस्त्वनणुभेगो दिव्यः संस्ृतिनाशनः ॥।११३॥ 
अध्यात्मविद्यासारश्च  अध्यात्मकुशलः सुधीः 
अकल्मषः सत्यहेतुः सस्यदः सस्यगोचरः ॥ ११४ 
- सत्वगर्भः सत्यरूपः सत्यः सत्यपराक्रम! | 
अञ्जनीभ्राणलिङ्गशच वायुर्वशोद्ह,' सुतिः ॥११५॥ 
भद्ररुपो रद्ररुप सुरुपश्ित्ररूपघृक्‌ । 
मेनाकवन्दितः सृक्ष्मदश्नो विजयोऽज्जयः ॥११६॥ 
कान्तदिङ्मण्डलो रुद्र; प्रकटी कृतविक्रमः । 
कम्बुकण्ठः प्रसन्नात्मा दुःखनाशो ब्रकोद्रः ॥११७॥ 
= लम्बोष्ठः कुण्डली चित्रमाली योगविदां वर । 
विपश्चित्‌ कविरानन्द-बिग्रहोऽनर्प-श्यासनः ॥११८॥ 
फारगुनीब्रनुरव्यग्रो योगात्मा योगतत्पर! । 
योगविद्योगकर्ता च योगयोनिर्दिंगम्बर। ||? १९ 
अकारादि-हकारान्त-वणेनिर्मित-विग्रहः । 
उल्॒खलमुख! सिद्धसंस्तुतः प्रमथेश्वरः ॥१२०॥ 
श्हिएजङ्घः क्छिष्टजाचु! शिष्टपाणिः शिखाधरः | 
सुशर्माऽमितशर्मा च नारायण-परायण! ।।१२१॥ 
विष्णुर्भविष्णू रोचिष्णग्रंसिष्णुः *स्थास्नुरेव च । 
हरि-रुद्राऽनुकृद्वक्ष-कम्पनो भूमिकम्पन! ।। १२२॥ 


१, वायुरशोद्भवः” इति क्वचित्पाठ) । 
२. 'स्थाणुः' इत्यपि पाठः 1 ॥ > पुल 
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गुणप्रवाहः सत्रात्मा वीतरागः स्तुतिप्रियः । 
नागकन्या-भयभ्चंसी ऋतुपर्णः कपालभृत्‌ ॥१२३॥ 
अनाकुलो भगोऽपापो भगवान्‌ वेदपारगः । 
अक्षर; पुरुषो लोकनाथो क्रक्षप्रगुईढ; ॥१२४॥ 
अष्टाङ्गयोग-फलभूः सत्यसन्धः पुरुष्डतुः 
३मशानस्थान-निलयः रेत विद्रावणश्रम। ॥१२५॥ 
पञ्चाक्षरपरः पञ्चमातृको रञ्जनध्वनः 
योगिनीबृन्द-वन्द्यश्रीः सत्रृघ्नोऽनन्तविक्रम; ॥१२६॥ 
त्रह्मचारी-न्द्रियरिपु-ध्रेतद०्डो दक्यात्मक; । 
अप्रपश्चः सदाकारः ` शूरसेनाविदारकः ॥१२७॥ 
वृद्धः प्रमोद आनन्दः सप्तजिहापतिधेरः । 
नरद्वारपुराधारः ्रत्यद्रः सामगायकः ॥१२८॥ 
पट्चक्रधाम स्वलॉोक-भयहून्मानदो मद; । 


सर्वेवश्यकर। शक्तिरनन्तोऽनन्तमङ्गलः ।। १२९॥ 
अष्टमूतिर्नयोपेतो विरूपः सुरसुन्दरः । 
धूम्रकेतुम हाकेतुः सत्यकेतुमेहीघरः ।।१३०॥॥ 


नन्दिप्रियः स्ततन्त्र्ध मेखली डसरुप्रिय; । 
लोहाङ्ग! सबेविद्वन्बी “वङ्गल; सबं ईश्वरः ॥ १३१॥॥ 
फरक फलहस्तश्च सर्वकर्मफलम्रद; । 
धर्माध्यक्षो धमंफलो धर्मों धर्मग्रदोष्थंद! ॥१३२॥ 


१. 'अनपायो वेदपारगः? इति । ३. 'देत्यसेनाविदारकः' इति । 
३. प्रत्ययः, इति। ४, “महेरिथः? इति । ५, 'अखिलः' इति । 
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पश्चबिंशति-तच््वज्ञस्तारको ब्रह्मतत्परः । 
'त्रिमार्गवसतिर्भीम! सर्वदुष्टनिबहण!; ॥१३३॥ 
उजेध्वान्निष्कल; शूली मोलिरगजों निशाचरः | 
रक्ताम्बरधरो रक्ता रक्तमाला-बिभूषणः ॥१३४॥ 
चनमाली शुभाङ्गश्च शवेतः खेताम्बरी युबा | 
जयोऽजयः परीवार; स्रवदनः कपिः १२५] 
शाफिनी-डाकिनी-यक्ष-रक्षो-मतप्रमऽजकः | 
सद्योजात! कामगति-ज्ञानमूर्ति-यशस्कर। ।१२६॥ 
शम्गुतेजा; सार्वभौमो विष्णभक्तः प्लवङ्गमः 
चतुनेवत्ति-मनत्रज्ञ पोलस्त्य-बलदपहा ।।१३७॥ 
सबलक्ष्मीप्रद श्रीमानङ्कद-ग्रियदप जुत्‌ । 
स्मृतिबीजं सुरेशानः संसारभयनाशनः ॥१३८,) 
उत्तमः श्रीपरीवारः श्रितरुद्र्च कामधुक्‌ । 


ऋ्ल्मीकिरुवाच 


इति नाम्नां सहस्रेण स्तुतो रामेण वायुभू ॥१३९॥ 
उवाच तं प्रसन्नात्मा सन्ध्यायाऽऽत्मानमव्ययम्‌ । 


झ्नुमान्‌ उवाच 


व्यानास्पद[सद ब्रह्म सत्पुर समुपस्थितस्‌ ॥१४०॥ 


फल श्रुति 


वाल्मीकि ने कहा--इस प्रकार सहखन।म से राम ने हनुमान्‌जी 


की स्तुति की ॥ १-९ ॥ 


तत्पश्चात्‌ परात्पर परब्रह्म परमेश्‍वर मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ 


-रामचन्द्रजी का प्रसन्न चित्त हो अपने हृदय में ध्यान कर हनुमानजी 
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स्वामिन्‌ ! कृपानिधे ! राम ! ज्ञातोऽसि कपिना मया | 
त्वद्ध्याननिरता लोकाः किं मां जपसि सादरम्‌ ॥१४(॥ 
तबागमनहेतुश्च॒ ज्ञातो ह्यत्र मयाऽनघ! | 

कवंव्यं मस ! कि राम | तथा रहि च राघव | ॥१४२॥ 

~ 

इति प्रचोदितो रामः प्रहृष्टात्मेदमन्रवीत्‌ । 
श्रीराम उवाच 

दुर्जयः रूळ वैदेहीं ग्रहीत्वा कोऽपि निर्गतः ॥१४३॥ 
हत्वा तं निघणं बीर ! आनयस्व कपीश्वर ! । 

मम दास्यं कुरु सखे! भव विश्वमुखङ्करः ॥१४४॥ 
तथा कृते स्वया वीर ! मम कार्य भविष्यति । 
ओभित्याज्ञां ठु शिरसा गृहीस्वा स कपीश्वरः ॥१४५॥ 


ने इस प्रकार कहा -- एक मात्र ध्याचेकगम्य प र ब्रह्मस्वरूप आप मेरे 
सम्मुख उपस्थित हुए हैं । हेस्वामिन्‌ ! छृपासागर! रास! मैं तुच्छबुद्धि 
बानरस्वरूप वाला होते हुए भी मैंने आपको पहचान लिया । समस्त _ 
चराचर मात्र तो आपके ही ध्यान मै निरन्तर रत रहते हैं ओर आफ 
बड़े ही श्रद्धापूर्वक मेरी स्तुति करते हैं ॥१२९३-१४१॥ 
त्रिविधतापपाप रहित राघव! इस स्थान परआपके आने का कारण 
मैं भलीभांति समझ गया हूँ । अतः है राम ! मुझे आप निःसंकोच आज्ञा 
प्रदानकी जिए कि मैं आपके लिए अबक्या करूँ ॥ १४२॥ इस प्रकार हनुमा न्‌ 
जी के कहने पर प्रसच्-चित्तहो, मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम ने 
हनुमानजी से इस प्रकार कहा कि नजाने किस वीरव्यकित ने जानकी का 
अपहरण किया । अतः है कपीश्वर ! परमवीर ! मैं यही आज्ञा प्रदान 
करता हूँ कि उसदुष्ट को मारकर शीघातिशीघ्य उसे मेरे सम्मुखले आओ, 
ओर उसे मेरे अधीन करो । तथा हे मित्र ! तुम समस्त प्राणिमात्र को 
सुख प्रदान करो । हे वीर, आपके इस प्रकार कार्यं करने पर मेरा 
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कक्ष 


/ 


विधेयं विधिवत्तत्र चकार स शिवः स्वयम्‌ । 
इदं नाम्नां सहस्रं तु योऽधीते प्रत्यहं नरः ।।१४६॥ 
दुःखौधो नश्यते तस्य सम्पत्तिवर्धते चिरम्‌ 
चइयं चतुबिधं तस्य भवत्येव न संशयः | १४७॥ 
राजानो राजपुत्राश्च राजकार्याश्च मन्त्रिण; । 
न्रिक्कालपठनादस्य इश्यान्ते च त्रिपक्षत; ।।१४८। 
अश्वत्थमूले जपतां नास्ति वेरिकृतं भयष्‌ । 
त्रिकालपठनात्तस्य सिद्धिः स्यात्‌ करसंस्थिता ।।१४९॥ 
ब्राह्म मुहृत्ते चोत्थाय प्रत्यहं यः पठेन्नरः । 
ऐहिका-ऽऽप्रुष्मिकं सोऽपि लभते नात्र संशयः ।।१५०॥। 


समस्त अभीष्ट कार्य सिद्ध होगा । तत्पश्चात्‌ कपीश्वर हनुमान्‌ ने 
अपने इष्ट देव प्रभु राम की; आज्ञा को शिरोधार्य कर, रुद्रावतार 
श्रीहनुमानूजी ने भलीभाँति सीताजी की खोज की । इस सहन्रनाम- 
स्तोत्र का जो प्राणी प्रतिदिन पाठ करता है, उसके समस्त दुःख नष्ट 
होते हैं, तथा उसकी ऋद्धि-सिद्धि चिर काल तक स्थिर रहती है, और 
निःसन्देह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुविध पुरुषार्थ उसके अधीत 
रहते हैं ॥१४३-१४७।। 
प्रतिदिन तीनपक्षअर्थात्‌ डेढ़ मास तक इस 'हनुमत्सहस्रनामस्तोत्र' 
के त्रिकाल पाठ करने से राजा, राजपुत्र, मन्त्रीगण सभी अपने अधीन 
हो जाते हैं । १४८।। पीपल के जड़ पर बैठकर इस स्तोत्र का पाठकरने 
से शत्रुजन्य भय नष्ट होता हैं । उसी प्रकार त्रिकाल पाठ करने से 
शत्रुजन्य भय नष्ट होता है। उसी प्रकार त्रिकाल पाठ करने से 
समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ॥(४९॥ 
: ब्राह्वामुहत में उठकर जो प्राणी प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता 
है वह॒नि.सन्देहइहलोक तथा परलोकके सुखका भागी होता है॥१५०॥ 


हनुमत्सहस्ननामस्तोत्रम, १७५ 


संग्रामे सन्निविष्टानां वेरिविद्रावणं परम्‌ । 
ज्वरा-ऽपस्मार-शमनं गुल्मादीनां निवारणम्‌ ॥१०१॥ 
साम्रांज्य-सुखसम्पत्तिदायकं जपतां नृणाम्‌ । 
“स्वर्गः मोक्षं समाप्नोति रामचन्द्रप्रसादतः ।।१५२॥ 
य इदं पठते नित्यं श्रावयेद्‌ वा समाहितः। 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति वायुपुत्रप्रसादतः || १५३॥ 
इति पण्डित-श्रीशिवदत्तमिश्रशास्त्रिकृत-हनुमदु-रहस्ये ब्रह्माण्डपुराणे 
उत्तरखण्डे श्रीरामकृतं हनुमत्सहस्ननामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
[ इति हचुमत्पश्चाङ्ग' समाप्तम्‌ ] 


-इसस्तोत्रका पाठकरने से रणस्थल में शत्रुओं को नष्ट कर विजय प्राप्त 
करता है। उसी प्रकार इस स्तोत्रके पाठ करने से ज्वर, अपस्मार 
( मृगी: एवं हिस्टीरिया तथा गुल्म आदि समस्त रोग नष्ट होते हैं। 
तथा साम्राज्य, सुख, सम्पत्ति आदि प्राप्त होते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ रामचन्द्रकी कृपा से अन्त में स्वर्ग एवं मोक्ष भी प्राप्त होता 
हैं ॥१५१-१५२॥ जो प्राणी इस स्तोत्र का नित्य पाठकरता है एवं सुनता 
है (अर्थात्‌ श्रोता तथा वक्ता दोनों ही ) वायुपुत्र श्रीहनुमाचजी की कृपा 
से उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं ॥ १५३॥। 
इस प्रकार श्रीपण्डित {श्चवदत्तमिश्चशा स्त्रिकत "शिवदत्ती? हिन्दी व्याख्या- 
सहित हनुमद्‌-रहस्य में ब्रह्माण्डपूराण के उत्तरखण्ड मे 
श्रीरामकृत हनुमत्सहख्नामस्तोत्र समाप्त । 


१, पटलं पद्धती बमं तथा नाम-सहस्रकम्‌ । 
स्तोत्राणि चेति पश्चाङ्ग देवतोपासने स्मृतम्‌ ॥ 
कवचं देवतागात्रं पटलं  देबताशिरः। 
पद्धतिर्देवहस्तौ तु मुखं साहस्रकं स्मृतम्‌ ॥ 
स्तोत्राणि देदतापादो पश्च ङ्गं पञ्चभिः स्मृतम्‌ । 


हनुमत्सह्रनामावळो 
चिनियोगः-जस्य श्रीहनुत्सहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः; 
हनुमान्‌ देवता, अनुष्टुपूछन्दः, रां बीजं, मं शक्तिः, श्रीहनमत्प्रीप्यर्थ 
लहिव्य-सहस्नामभिरमुकसंस्याकपृष्पादि-द्रव्यसमर्षणे विनियोगः । 
ध्यानम्‌ 
च्यायेद्‌ त्रालदिवाकर-द्युतिनिमं देवारिदर्पापहं 
देवेन्द्रप्रमुख-प्रशस्तवशसं देदीप्यमानं रुचा । 
सुग्रीवादि-समस्त-वानरयुतं  सुव्यक्त-तस्वरप्रियं 
संरक्तारुण-रोचनं पवनजं पीताम्बरालङक्ृतम्‌ ॥ १ ॥ 
उद्यदा दित्य-सङकाशश्चुदार-्ुजविक्रमम्‌ । 
कन्दर्पकोटि-लावण्यं सर्वविद्या-विशारदम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम्‌ | 
अभयं वरदं दोर्भ्यां चिन्तयेन्मारुतात्मजम्‌ | ३ ॥ 
ततस्तत्तन्नामभिः प्रत्येकं प्रणवादिभिः नमो 5न्तेरक- 
पुष्पादिसमर्पणं कुर्यात्‌ । तद्यथा-- 


नामावली 
१, ॐ हनुमते नमः | ५. ॐ अघनाय नमः 
२, ॐ श्रीप्रदाय नमः ६. उ” अजराय नमः 


३, ॐ वायुपुत्राय नम; ! ७. ॐ अमृत्यवे नमः 
४, डे रुद्राय नम! | ८. ॐ वीरपीराय नमः 


सहस्ननामावली 


९ ॐ ग्रामवासाय नमः 
१० ॐ जनाश्रयाय नमः 
११ ७४ धनदाय नमः 
१२ छ निर्गुणाय नमः 
१३ ॐ कायाय नमः 
१४ ३? वीराय नमः 
१५ ॐ निधिपतये नम; 
१६ ॐ पुनये नप; 

१७ ॐ पिङ्गाक्षाय नः 

१८ ॐ वरदाय नस; 

१६ ॐ वाग्मिने नमः 

२० ॐ सीताशोकविनाश- 

नाय नम; 

२१ ॐ शिवाय नमः 

२२ & शर्वाय नमः 

२३ ॐ पराय नमः 

२४ ७० अव्यक्ताय नमः 

२७ ॐ व्यक्तव्यक्ताय नमः 

२६ ॐ रसाधराय नम; 

२७ ॐ पिड़केशाय नम; 

२८ ॐ पिङ्गरोम्ण नमः 

२९ ॐ श्रृतिगस्थाय नम! 
१२ 


१७७ 


३० ॐ सनातनाय नमः 
३१ ॐ अनादये नमः 
३२ ॐ भगवते नमः 
३३ ॐ देवाय नमः 
३४ ॐ विश्वहेतवे नमः 
३५ ॐ निराश्रयाय नम; 


३६ ॐ आरोग्यकत्रें नमः 
३७ ॐ विइवेशाय नन; 


३८ ॐ विश्वनायकाय नम; 
३६ ॐ हरीश्वराय नमः 
४० ॐ भर्गाय नमः 

४१ ॐ रामाय नमः 

४२ ॐ रामभक्ताय नमः 
४३ ॐ कल्याणाय नम; 
४४ ॐ प्रकृतिस्थिराय नमः 
४५ ॐ विश्वम्भराय नमः 
४६ ॐ विश्वमृतये नमः 
४७ ॐ विश्वाकाराय नम; 
४८ ॐ विश्वदाय नमः 
४९ ॐ विश्वात्मने नम; 
५० ॐ विश्वसेव्याय नमः 
५१ ॐ विश्वाय नम! 


tc हनुमदु-रहस्ये 
~~ ~~] 


५२ ॐ विश्वहराय नस; 
५३ ॐ रवये नमः 

५४ 3४ विश्वचेशय नमः 
५७ ॐ विश्वगम्याय नस! 
५६ ॐ विश्वधेयाय नमः 
५७ ॐ कलाधराय नस! 
५८ ३० प्लवङ्गमाय नम; 
५९ ३ॐ कपिश्रेष्ठाय नमः 
६० ॐ ज्येष्ठाय नमः 

६१ ॐ विद्याय नम; 

६२ ॐ चनेचराय नम; 
६३ ॐ बालाय नम; 

६४ ॐ वृद्धाय नम! 
६५ ॐ यूने नमः 

६६ ॐ तत्राय नमः 

६७ ॐ तस्वगम्पाय नमः 
६८ ॐ सख्ये नमः 

६९ ३४ अजाय नम; 

७० ॐ अज्भनीसूनवे नम! 
७१ ॐ अव्यग्राय नम; 
७२ ॐ ग्रामस्त्रान्ताय नमः 
७३ ॐ धराधराय नमः 


1७४ ॐ भूर्लोकाय नमः 
७५ ॐ भुवलॉकाय नम! 
७६ ॐ स्त्रलोकाय नम! 
9७ ॐ घहर्लोकाय नम! 
७८ ॐ जनलोकाय नमः 
७९ ॐ तपसे नमः 

८० उँ” अव्ययाय नम! 
८१ ॐ सत्याय नमः 

८२ ॐ उँम्कारगस्याय नम; 


oS 


ॐ शिवाय नमः 

८७ उँ” घमंप्रतिष्ठात्रे नमः 
८८ ॐ रामेष्टाय नमः 

८६ ॐ फार्युनप्रियाय नम; 
९० ॐ गोष्पदिने नमः 

९१ ॐ कृतवारीशाय नमः 
९२ ॐ पूर्णकामाय नमः 
९३ ॐ धराधिपाय नमः 
९४ ॐ रक्षोघ्नाय नमः 
९६ ॐ पुष्डरीकाक्षाय नमः 


छ? 
८७ ॐ अमलाय नमः 
3? 


ES a) 


सहस्रनामावली 


१७१ 


७ 


९६ ॐ शरणागतवत्सलाय 
नमः 
९७ ॐ जानकीप्राणदात्रे नमः 
९८ ॐ रक्षःग्राणापहारकाय 
नम; 
> 
१०० 
१०१ 
१०२ 


ॐ पूर्णाय नम; 

ॐ सस्याय नमः 

ॐ पीतवाससे नमः 

ॐ दिवाकरसमप्रभाय 
नम; 

३ द्रोणहर्त्रे नम; 

ॐ शक्तिनेत्रे नमः 

३ॐ शक्तये नमः 

ॐ राक्षसमारकाय नम; 

ॐ रक्षोध्नाय नमः 

अर रामदूताय नम! 

ॐ शा[किनीजीविका- 

हराय नमः 

& शुशुकारहतारातये 

नम; 


१०३ 
१०४ 
१०४ 
१०६ 
१०७ 
श्ण्द 


१०९ 
११० 


ॐ गर्वाय नमः 
5» पर्वतच्छेदनाय नमः 


१११ 
११२ 


११३ ७ हेतवे नमः 
११४ ॐ अहेतवे नमः 
११५ ॐ प्रांशवे नम; 
११६ ॐ विश्वसत्रे नमः 
(११७ ॐ जगद्गुरवे नमः 
(११८ ॐ जगन्नेत्रे नमः 
११९ ॐ जगन्नाथाय नम; 
१२० ॐ जगदीशाय नमः 
१२१ ॐ जनेश्वराय नमः 
१२२ ॐ जगच्छिताय नमः 
१२३ ॐ हरये नम; 
१२४ ॐ श्रीशाय नमः 
१२५ ॐ गर्डस्मयभञ्जकाय 
. नमः 
पार्थध्वजाय नम! 
वायुपुत्राय नमः 
अमितपुच्छाय नम! 
१२९ ॐ अमितप्रभाय नस; 
१३० ॐ ब्रह्मपुच्छाय नम; 
१३१ ॐ परजह्मणे नमः 
१३२ ॐ पुच्छरो मेष्टाय नमः 
१३३ ॐ सुग्रीवादियुताय नम; 


& ६० ६6 ६ 


१२६ 
१२७ 
१२८ 


gE ९७ 


१८० 


हनुमद-रहस्ये 


१३४ ॐ ज्ञानिने नमः 
१३५ ॐ वानराय नमः 
१३६ ॐ वानरेश्वराय नमः 
१३७ ॐ करपस्थायिने नस; 
१३८ ॐ चिरंजीविने नमः 
१३९ ॐ प्रसन्ताय नमः 
१४० ॐ सदाशित्राय नमः 
१४१ ॐ सन्नताथ नम; 
१४२ ॐ सद्गतये नम! 
१४३ ॐ युक्तये नमः 
१४४ ॐ मुक्तिदाय नमः 
१४५ ॐ कीतिंनायकाय नम) 
१४६ ७ कीर्तये नमः 
१४७ ॐ कोतिंग्रदाय नमः 
१४८ ॐ सपधुद्राय नसः 
१४९ ॐ श्रीप्रदाय नमः 
१४० ॐ शिवाय नमः 
१७१ ॐ उदधिक्रमणाय नमः 
१५१ & देवाय नमः 
१५३ ॐ संसारभयनाक्षनाय 
नमः 


१५७ ॐ विश्वजेत्रे नमः 

१५६ ॐ विश्वप्रतिष्ठिताय नमः 

१५७ ॐ लङ्कारये नमः 

१५८ ॐ कालपुरुषाय नमः 

१५९ ॐ लङ्कशगृहभञ्जनाय 
नमः 

१६० ॐ भूतावासाय नमः 

१६१ ॐ वासुद्वाय नमः 

१६२ ॐ वसव नमः 

१६३ ॐ त्रिञ्रुवनेश्वराय नम! 

१६४ ॐ श्रौरामरूपाय नमः 

१६५ ॐ कृष्णाय नमः 

१६६ ॐ लङ्काप्रासादमऽ्जकाय 

नमः 

१६७ ॐ कृष्णाय नम; 

१६८ ॐ कृष्णस्तुताय नमः 

१६९ 5 शान्ताय नमः 

१७० ॐ शान्तिदाय नम्‌! 

१७१ ॐ विश्वपावनाय नम; 


१७२ ३” विश्वभोकत्रे नमः 


१४४ ॐ वालिबन्धकृते नम! [१७३ ॐ मारिघ्नाय नब! 


सहस्ननामावलीं 


१७४ ॐ जह्मचारिण नम; 
१७५ ॐ ज़ितेन्द्रियाय नस; 
१७६ उँ” ऊध्यंगाय नमः! 
१७७ ॐ ढाङःगूलिने नमः 
१७८ ॐ मालिने नम! 
१७९ ॐ लाडूगूलाहतराक्षसाय 
नमः 
३० समीरतनुजाय नम! 
उँ» वीराय नमः 
ॐ वीरमाराय नमः 
१८३ ४» जयप्रदाय नम! 
१८४ ॐ जगन्मङ्गलदाय नमः 
२८४५ ॐ पुण्याय नमः 
१८६ ॐ पुण्यश्रवणकीतनाय 


@ Ye ९९ 


१८० 
१८१ 
२८२ 


नम 


१८७ ३» पुण्यक्वीतये नम! 


१८८ ॐ पुण्यगीतये नमः 
१८९ ॐ जगत्पावनपावनाय 


नम्‌! 


१९,० ॐ देवेशाय नमः 
१९१ ॐ मितमाराय नस; 
१९२ 3० राघमक्तिविधायकाय 


[१६६ 


१५१ 


१९३ ॐ धात्रे नमः 


| १९४ ई च्येयाय नस! 


१९५ ॐ भगाय नमः 

ॐ साक्षिणे नम; 
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८० ॐ असितसयाय नम! 
४८१ ३» मायातीठाय नमः 
४८२ ॐ विमत्सराय नमः 
४८३ ॐ मायानिजिवरक्षसे नम! 


| ४८४ ॐ मायानिवितविष्टपाय 


नसः 
मायाश्रयाय नमः 
निलंपाय नघः 
सायानिवर्तकाय नमः 
सुखाय नमः 
सुखाऽसुखप्रदाय नमः 
नागाय नस! 
महेशकृतसंस्तवाय 
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४८८ 
४८९ 
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४९२ ॐ सहेश्वगय नमः 
४६३ ॐ सत्यसन्धाय नमः 
४९४ ॐ शरभाय नमः 
४९५ कॅ» कलिपावनाय नमः 
४९६ ३ रसाय नम! 

४६७ ॐ रसज्ञाय नघः 
४६८ ॐ सम्मानाय नम; 
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४९९ ॐ रूपाय नम; | ५२० ॐ अप्लाय नमः 
५०० ॐ चक्षुपे नसः ५२१ ॐ विञक्षेत्राय नमः 
५०१ ॐ स्तुतये नमः ५२२ ॐ विश्ववीजाय नमः 
५०२ ॐ रवाय नमः ५२३ ॐ विश्वनेत्राय नमः 
५०३ ॐ प्राणाय नम) ७२४ उँ” विश्वपाय नम! 
७०४ ॐ गन्धाय नमः ५२५ ॐ याजक्काय नम; 
५०५ ॐ स्पर्शाय नमः ५२६ ॐ यजप्तानाय नम 
५०६ ॐ स्पशेनाय नमः ५२७ डं पावकाय नमः 


५०७ 82 अहङ्कारमानगाय नमः | ९२८ ॐ पित्रे नमः 
५०८ ॐ्नेतिनेतीतिगम्याय नम! ९२९ 3? श्रद्धायै नमः 


७०९ ॐ वेकुण्ठभजनप्रियाय |९२० ॐ बुद्धयै नमः 
नमः | ७३१ ॐ क्षमायै नम! 


५१० ॐ गिरिशाय नमः ७३२ ॐ तन्द्राये नमः 
५११ ॐ गिरिजञाक्रान्वाय नम! | ५२२ कै मन्त्राय नमः 
५१२ ॐ दुर्वाससे नमः ५३४ ॐ मन्त्रयित्रे नमः 
५१३ ॐ? कवये नम; ५३५ ॐ सुराय नमः 

५१४ ॐ अङ्गिरसे नमः ५३३ ॐ राजेन्द्राय नमः 
५१७ उँ सृगवे नमः ५३७ ॐ श्ूपतये नमः 
५१६ रे” वासिष्ठाय नमः ७३८ ॐ रुण्डमालिने नम; 
५१७ उँ” च्यवनाय नम; ५३९ ॐ संसारसारथये नमः 
५१८ ॐ नारदाय नमः ५४० ॐ नित्याय नम; 


५१९ ॐ तुम्बराय नमः ७४१ ॐ सम्पूर्णकामाय नमः 
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| ५६४ ॐ भक्ताभयवरप्रदाय 


९४२ ॐ भक्तकामदुघे नम; 
५४२ ॐ उत्तमाय नम; 
५४४. ॐ गणपाय नप; 
“५४७ ॐ केशवाय नम; 
७४६ ॐ भ्रात्रे नमः 

५४७ ७४ पित्रे नम! 

५४८ ॐ मात्रे नमः 

५४९ ॐ मारुतये नमः 

५५० ॐ सहङ्चमू्ध्न नमः 
५५१ ॐ सहल्लास्याय नमः 
५५२ ॐ सहल्लाक्षाय नमः 
५५२ ३० सहस्रपादाय नम; 
५५४ ॐ कामजिते नम! 
७५७ ॐ कामदहनाय नम! 
९५६ ॐ कामाय नम! 

५५७ ॐ काम्यफलप्रदाय नम! 
६६८ ॐ गुद्रापहारिण नम; 
१५६ ॐ रक्षोघ्नाय नमः 
७६० ॐ क्षितिभारहराय नमः 
६६१ ॐ अकलाय नमः 
५६२ ॐ नखदंष्ट्रायुधाय नमः 
१६३३७ विष्णवे नम; 


५६७ ॐ इष्टाय नमः 
५६८ ॐ शतमूत्तेये नमः 
५६९ ॐ असूत्तिमते नमः 
५५० ॐ महानिधये नमः 
५७१ ॐ महाभागाय नमः 
९७२ ॐ महागर्भाय नम! 
९७३ ॐ महट्विंदाय नमः 
५७४ ॐ महाकाराय नमः 
७७५ ॐ महायोगिने नमः 
५७६ ॐ महातेजसे नमः 
७७७ ॐ महाद्युतये नमः 
५७८ ॐ महाकर्मणे नमः 
५७९ छ» महानादाय नमः 
५८० ॐ महामन्त्राय नमः 
५८१ ॐ महामतये नमः 
७८२ ॐ महाशयाय नम; 
७८३ ॐ महोरद्राय नमः 
ॐ महादेवात्मकाय नम; 
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५८५ 3० विभवे नमः 
५८३ ॐ रुद्रकर्मेणे नमः 
५८७ ॐ अङ्गतकमणे नमः 
७८८ ॐ रत्ननाभाय नमः 
४८६ ॐ कृतागमाय नमः 
०९० ॐ अम्सोनिधिलङ्कनाय 
नमः 
५६१ ॐ सिंहाय नमः 
७९२ ॐ सत्यधर्माय नम; 
५९३ ॐ प्रमोदनाय नम; 
०९४ उँ» जितामित्राय नमः 
५९७. ॐ जयाय नमः 
५९६ ॐ सोमाय नम; 
५९७ ॐ विजयाय नम! 
५९८ ॐ वायुवाहनाय नम; 
४५९९ ॐ जीवाय नमः 
६०० ॐ धात्रे नम; 
६०१ ॐ सहल्लांशवें नम; 
६०२ ३४ मुकुन्दाय नम; 
६०३ ॐ भूरिदक्षिणाय नमः 
६०४ ॐ सिद्धार्थाय नम; 
६०५ ॐ सिद्धिदाय नस; 


६०६ ॐ सिद्धसङ्कटपाय नस; 
६०७ ॐ सिद्धिहेतुकाय नम; 
६०८ ॐ सप्तपातालचरणाय 
नमः 
६०६ ॐ सप्तषिंगणवन्दिताय 
नम! 


६१० ॐ सप्ताव्धिलंघनाय नभ! 


६११ ॐ वीराय नमः 

६१२ ॐ सप्ठ्ठी पोरुपण्डलाय 
नमः 

६१३ ॐ सप्ता्कराज्यसुखदाय 
नमः 

६१४ ॐ सप्तमात निवेश्िताय 
नम! 

६१५ ॐ सप्तस्वलोकसुकुटाय 
नम; 

६१६ ॐ सप्तहोत्रे नम; 

६१७ ॐ स्वराश्रयाय नम! 

६१८ ॐ सप्षछच्न्दाय नम 

६१९ ३» निधये नम! 

६२० ७ सप्षच्छन्दसे नम! 

६२१ ॐ सप्तजनाश्रयाय नस! 
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६२२ ३” स्षसाबाय नमः 
६२३ ॐ उपगीताय नमः 
६२४ ॐ सप्तपातालसंश्रयाय 
नम! 
६२५ ॐ बलभीमाय नम; 
६२६ ॐ पातालदेववाइन्त्रे नमः 
६२७ ॐ शास्रे नमः 
६२८ ॐ चातुर्यसागराय नमः 
६२९ ॐ उद्यदक्षिणदोदेण्डाय 
नमः 
६३० ॐ चपलाङ्गाय नमः 
६३१ ॐ प्रतोषकाय नमः 
६३२ ॐ वेष्णवाय नमः 
६२३ ॐ 'विश्वरूपात्मने नम; 
६३४ ॐ वनारये नम! 
६३५ ॐ करपभूरुहाय न म? 
६३६ ॐ लोद्वित(ङ्गाय नमः 
६३७ ॐ गदापाणये नमः 
६३८ ॐ धूर्ताय नस; 
६३९ ॐ सिन्दूरलेपनाय नमः 


७, 


६४१ ॐ कपिवन्दग्रपूजिताय 
नभः 
६४२ ॐ रुद्रावताराय नस; 
६४३ ॐ गम्भीराय नमः 
६४४ ॐ गम्भीरध्वानसम्भवाय 
नमः 


~ 


। ३४५ ऊँ सामगेकशिरोररत्नाय 


नमः 
६४६ ॐ गानविद्याप्रकाश क्राय 
नमः 
६४७ ॐसवर्ण यज्ञोपवी तिने 
नमः 
६४८ ॐ कुमाराय नमः 
६४९ ॐ ब्रह्मदीक्षिताय नप! 
६० ॐ अश्रमाय नमः 
६५१ ॐ परमोत्साहाय नमः 
६५२ ॐ ऐइत्रयो दार्यंसागराय 
नमः 
६५३ ॐ पश्चाननाय नमः 
६५४ ॐ विराडात्मने नमः 


६४० ॐ कोटिकन्दपेसौन्दर्याय | ६५५ ॐ स्वराजे नम; 
नम! | ६५६ ॐ एकाद्शाननाय नमः 
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६५७ ॐ विविस्तुयाय नमः |६७६ ॐ परात्मकाय बम; 
६५८ ॐ? कृपामूत्तये नस! ६७७ ॐ ससीरतनयाय नम! 
६७९ ॐ रामह्ृददे नमः ६७८ ॐ बोध्ते नम! 
६६० ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।९७९ ॐ तत्वविद्याविशारदाय 
६६१ ॐ अदाह्याय नम; नम्‌? 
६६२ ४५ अच्छेद्याय नमः ६८० ॐ अमोघाय नमः 
६६३ ॐ आधाराय नमः (६८१ ॐ अमोषदश्ये नमः 
६६४ ॐ वज्राङ्गाय नमः ६८२ ॐ दिष्टाय नमः 
६६५ ॐ अुजविक्रमाय नमः ८२ ॐ अनिष्टनाशाय नम; 
६६६ ॐ श्रीरामहृदयानन्दाय |९८४ ॐ अर्थाय नमः 
नम; |६८५ उँ" अनर्थापहारिणे नमः 
६६७ ॐ चिंरायुषे नमः ६८६ ॐ समर्थाय नमः 
६६८ ॐ पूर्ण िण्डजाय नम! (१८७ ॐ रामसेवकाय नमः 
६३९ ३ च्योनवी डोये तमः ˆ [९०८ ॐ अथिने नम, 
६७० ३, प्रशान्तात्मने नम; 4८१ ॐ घन्याय नम; 
६७१ ॐ रामनामासृताशनाय २९० ॐ सुरारातये नमः 
नम; ७९१ अँ पुण्डरीकाक्षाय नमः 
६७२ ॐ मेघरूपाय नमः ९२ उँ आस्मधुवे नमः 
६९३ ३» सङ्कषणाय नस; 


६७३ ॐ मेघदष्टिनिवारकाय 
` नमः 
६७४ ॐ मेघजीवनहेतवे नमः 
६७५ ॐ मेघश्यामाय नमः 
१३ 


६९४ ॐ विशुद्धात्मने नमः 
६९५ ॐ विद्याराशये नम! 
६६६ ॐ सुरेश्वराय नमः 
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६६७ ॐ अचलोद्वारकाग नम; |७१९ ॐ श्रृद्धिणे नम! 
६६८ ॐ नित्याय नमः ७२० ॐ चफिडने नम! 
६९९ ॐ सेतुकृते नमः ७२१ ॐ गणेश्चाय नमः 
७०० कं रामसारथये नमः |७२२ ॐ गणसेविताय नमः 
७०१ ॐ आनन्दाय नमः ७२३ ॐ कर्माध्यक्षाय नम; 
७०२ ॐ परमानन्दाय नमः ।७२४ ॐ सुरारामाय नमः 
७०३ ॐ मत्स्याय नमः ७२५ ॐ विआमाय नम; 
७०४ ॐ कूर्माय नमः ७२६ ॐ जगतीपतये नम; 
७०५ ॐ निधये नमः ७२७ ॐ जगन्नाथाय नमः 
७०६ ॐ शूराय नमः ७२८ ॐ कपीशाय नमः 
७०७ ॐ वराहाय नम! ७२९ ॐ सर्वावासाय नमः 
७०८ ® नारसिंहाय नमः |७३० ॐ सदाश्रयाय नमः 
७०९ ॐ वामनाय नमः ७३१ ॐ सुग्रीवादिस्तुताब नमः 
७१० ड जमदग्निजाय नमः ७३२ ॐ दान्ताय नमः 
७११ ॐ रामाय नम! ७३३ ॐ सर्वकर्मणे नमः 


७१२ ॐ कृष्णाय नमः 


Sh ७३४ ॐ प्लवङ्गमाय नमः 
७१३ ३” शिवाय नमः 


७३५ ॐ नखादारितरक्षणे नमः 


७१४ ॐ बुद्धाय नम्‌! ७३६ ॐ नखयुद्धविशारदाय 
७१५ ॐ कल्किने नमः नमः 
७१६ ॐ रामाश्रयाय नमः |७३.७ ॐ कुशलाय नमः 
७१७ ॐ हराय नमः ७३८  सुघनाय नमः 


७१८ ॐ नन्दिने नमः ७२९ ४ शेषाय नमः 
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७४० ॐ वासुकये ननः 
७४१ ७ तक्षकाय नमः 
७४२ ॐ सुवणवर्णाय नम; 
७४३ ॐ बलात्याय नमः 
७४४ ॐ पुरजेत्रे नमः 
७४५ उँ” अघनाशनाय नमः 
७४३ ॐ कैवल्याय नमः 
७४७ ॐ केवल्यदीपाय नम! 
१७४८ ॐ गरुडाय नमः 
७४९ ॐ पन्नगाय नमः 
१९७७० 

७७१ 


> 

३० 
e 

उफ 


उँ» गुरवे नमः 
ॐ क्िक्लिरावहतारातये 
नमः 


~ 


ॐ गर्वाय नम; 
ॐ पर्वतभेदनाय नमः 
ॐ चज्राङ्गाय नमः 
७५५ ॐ वज़वजाय नमः 
७५६ ॐ भक्ताय नमः 
७५७ ॐ भक्तक्ज़निवारणाय 
नम; 
७५८ ॐ नखायुधाय ननः 
७५९ ॐ मणिग्रीवाय नम; 


७५२ 
७५३ 
७०४ 


७६० ॐ ज्वालिने नमः 
७६१ ॐ मालिने नम; 
७६२ ॐ भास्कराय नमः 
ॐ प्रोहप्रतापाय नमः 
७६४ उ” स्नपनाय नस; 

उँ» भक्ततापनिवारकाय 
॥ नमः 
3० शरणाय नम; 

अँ जीवाय नमः 

उँ» भोक्त्रे नमः 

ॐ नानाचेष्टाय नम; 
ॐ चञ्चलाय नमः 
ॐ स्वस्थाय नस; 
199२ ॐ अस्वास्थ्यध्ने नमः 
[७७३ ॐ दुःखशातनाय नमः 
:७७४ ॐ पवनात्मजाय नमः 
(७३५ ॐ पाचनाय नमः 

| ७७६ ॐ पवनाय नमः 
७७७ ॐ कान्ताय नमः 
७४७८ ॐ भत्ताङ्गाय नसः 
७98 ॐ सहनाय नम; 
७८० ॐ बलाय नमः 


७७० 
1७७१ 


११५ 


ह 


१९६ 


हनुमद-रहस्ये 


७८१ ॐ सेघनादरिपवे नमः 
७८२ ॐ मेघनादसंहतरक्षसाय 
नस; 
७८३ ॐ क्षराय नस; 
७८४ ॐ अक्षराय नमः 
७८५ ॐ चिनीतात्पने नम! 
७८६ ॐ वानरेशाय नमः 
७८७ ॐ सताङ्गतये नमः 
७८८ ॐ श्रीकण्ठाय नमः 
७८९ ॐ शितिकण्ठाय नमः 
७९० ॐ सहायाय नमः 
७९१ ॐ असहनकाय नमः 
७९२ ॐ अस्थूलाय नमः 
७९३ ३” अनणवे नमः 
७९४ ॐ भर्गाय नमः 
७९७ ॐ देवाय नम; 
७९६ ॐ सुंसृतिनाशाय नमः 
७९७ ॐ अध्यात्मविद्याय नम! 
७९८ ॐ साराय नमः 
७९९ ७० अध्यात्मकुशलाय 
नम! 
ॐ सुधिये नम; 


८०१ 3० अकल्सषवाय नमः 
८०२ ॐ सत्यहेतवे नमः 
८०३ ॐ सत्यदाय नमः 
८०४ ॐ सत्यगोचराय नमः 
८०५ ॐ सत्यगर्भाय नमः 
८०६ ॐ सत्यरूपाय नमः 
८०७ ॐ सत्याय नमः 
८०८ ॐ सत्यपराक्रमाय नमः 
८०8 ॐ अञ्जनीप्राणलिङगाय 
नमः 
वायुवंशोहहाय नमः 
अश्रृतये नमः 
भद्ररूपाय नमः 
८१३ ३० सुरूपाय नमः 
८१४ ॐ चित्ररूपधृष नम; 
८१५ ॐ मेनाकवन्दिताय नमः 
८१६ ॐ सूक्ष्मदशनाय नमः 
८१७ ॐ विज्ञयाय नमः 
८१८ ॐ जयाय नमः 
८१९ ॐ क्रान्तदिङमण्डलाय 
नमः 


८१० 
८११ 
८१२ 


६० ६०८ ४ ४6 ६6 


८२० ॐ हृद्राय नमः 
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७२१ ॐ प्रकटीकृतविक्रमाय 
नमः 
८२२ ॐ कम्युकण्ठाय नमः 
८२३ ॐ प्रसन्नात्मने नम; 
८२४ ॐ हस्वनासाय नमः 
८२८ ॐ वृकोदराय नम; 
८२६ ॐ लम्बोष्ठाय नमः 
८२७ ॐ कुण्ड लिने नम; 
८२८ ॐ चित्रमालिने नमः 
८२९ ॐ यो गविदास्मराय 
नम्‌! 
८३० ॐ विपश्चिते नमः 
८३१ 3 कवये नमः 
८३२ ॐ आनन्दविग्रहाय नमः 
८३३ ॐ अनन्वशासनाय नम; 
८३४ ॐ फटल्गुनीसूनवे नमः 
=३७ अ? अव्यग्राय नमः 
८३६ उँ» योगात्मने नमः 
८३७ ॐ? योगतत्पराय नमः 
८३८ ॐ योगविदे नमः 
८३६ ॐ योगकर्त्रे नमः 


८४० ॐ योगयोनये नमः 


Re 


८४१ ॐ दिगम्बराय नमः 
८४२ ॐ अक्कारादि-हकारा- 
न्ताय नमः 
८४३ ॐ वर्णनिर्मिताय नमः 
८४४ ॐ विग्रहाय नम! 


Ne 


८४५ ॐ उळूखलपुखाय नम! 


८४६ ॐ सिद्धाय नमः 
८४७ ॐ संस्तुताय नम; 
८४८ ॐ प्रथमेश्वराय नस; 
८४९ ॐ डिलष्टजङ्घाय नम; 
८९० ॐ इिलष्टपाणये नमः 
८५१ ॐ िलिष्टजानवे नमः 
८७२ ॐ शिखाधराय नमः 
३० 


८५३ ॐ सुशमेंण नम; 
८५४ ॐ असितशर्मिण नम; 
a 


८५ ॐ नारायणपरायणाय ; 
नमः, 

८५६ ॐ जिष्णवे नम; 

८७७ अँ भविष्णवे नमः 

८५८ ॐ रोचिष्णवे नमः 

८९९ ॐ ग्रसिष्णवे नमः 

८६० ॐ स्थार्तवे नम; 


१९८ 


हतुभद-रहस्ये 


= 


८६१ ॐ हरये नमः 
८६२ छ रुद्रानुकृते नमः 
८६२ ३२ वृक्षकम्पनाय नस; 
८६४ ॐ भूमिकम्पनाय नम; 
८६५ उँ” गुणप्रवाहाय नमः 
८६६ ॐ सूत्रात्मने नमः 
८६७ ३ वीतरागाय नमः 
८६८ ॐ स्तुतिग्रियाय नमः 
८६९ ४० नागकन्याभयध्वंसिने 
नमः 
८७० ॐ ऋतुपर्णाय नमः 
८७१ ड कपालभृते नमः 
८७२ ॐ अनाङुलाय नमः 
८७३ ॐ भगाय नम; 
८७४ ॐ अपायाय नमः 
८७५ ॐ अनपायाय नमः 
८७६ ॐ वेदपारगाय नम! 
८७७ उ” अक्षराय नमः 
८७८ ॐ पुरुषाय नमः 
८७९ ॐ लोकनाथाय नमः 
८८० ॐ क्रक्षप्रभवे नमः 
८८१ डे? दढाय नम; 


८८२ ॐ अष्टाङ्गयोगाय नमः 


(८८३ ॐ फलद्युवे नमः 
(८८४ ॐ सत्यसन्धाय नमः 


८८५ क पुरुष्ट्ताय नमः 

८८६ ॐ इमशानस्थाननिल- 
याय नम; 

ॐ प्रतविद्रावणाय नमः 

ॐ श्रमाय नमः 

ॐ पश्चाक्षरपराय नम 

ॐ? पश्वमातूकाय नमः 

ॐ रञ्जनाय नमः 

ॐ घ्वजाय नमः 


८८७ 
८4८ 
८८९ 
८९० 
८९१ 
८६२ 


ॐ योगिने नमः 

ॐ? बुन्द्वन्द्याय नमः 

ॐ श्रियाय नम! 

८९६ ॐ शत्रुघ्नाय नम! 
८९७ अ अनन्तविक्रमाय नमः 
८९८ ॐ ब्रह्मचारिण नमः 


८९९ ॐ इन्द्रियरिपवे नम; 
६०० ॐ धृतदण्डाय नमः 
९०१ ॐ दशास्शकाय नमः 
९०२ ॐ अप्रपञ्चाय नमः. 


८९३ 
८९४ 
८९५ 


सहललनामावली 


९०३ ॐ सदाकाराय नब! 
९०४ ॐ शुरसेनाविदारकाय 
नमः 
९०५ ॐ वृद्धाय नमः 
९०६ ऊँ प्रमोदाय नम; 
६०७ ॐ आनन्दाय नस; 
९०८ ॐ सप्तजिहपतये नम; 
६०९ ॐ धराय नमः 
९१० ॐ नवद्वारपुराधाराय 
नमः 
९१? & प्रत्यग्राय नमः 
९१२ ३” सामागायकाय नमः 
९१३ ॐ षट्चक्र धाम्ने नम; 
९१४ ॐ स्वलोकाय नमः 
९१५ उँ भयहते नमः 
९१६ ॐ नामदःय नम; 
९१७ ॐ अमदाय नम; 
९१८ ॐ सर्ववश्यकराय नम; 
९१९ ॐ शक्तये नमः 
६२० ॐ अनन्ताय नम; 
९२१ ॐ अनन्तमङ्गछाय नम; 
९२२ ७४ अष्टमूशिधराय नम; 


१९१ 
९२३ ॐ? नेत्रे नमः 

९२४ ॐ विरूपाय नमः 
९२५ ॐ स्वरसुन्द्राय नम; 
९२६ ॐ धूम्रकेतवे नमः 
९२७ ॐ महाकेतवे नमः 
९२८ ॐ सत्यक्केतवे नम; 
९२९ ३० महारथाय नम! 
९३० ॐ नन्दीप्रियाय नमः 
९३१ ॐ स्वतन्त्राय नमः 
९३२ ॐ मेखलिने नमः 
९३३ ॐ उमरुप्रियाय नमः 
९३४ ॐ लोहाङ्गाय नम; 
९३५ ॐ सर्वविदे नमः 
९३६ ॐ धन्विने नम; 
९३७ ॐ खङ्कदाय नमः 
९१३८ ॐ शर्वाय नम; 
९३९ ॐ ईश्वराय नमः 
९४० ॐ फलभुजे नमः 
8४१ ॐ फलहस्ताय नम; 
९४२ ॐ सवकर्म फलप्रदाय नमः 
९४३ ॐ भर्माथ्यक्षाय नमः 
8४४ ॐ घर्मफराय नमः 


२०० हनुमद्‌-रहस्ये 


> 


POSTS TSTTTES SITET TT an) 


०९४४ ॐ धर्माय नमः 

९४६ ॐ धमप्रदाय नमः 

९४७ ॐ अथेदाय नमः 

8४८ ॐ पञश्चविंशतितच्वज्ञाथ 
नमः 

3४ तारकब्रह्मतरपतये नमः 

ॐ न्रिमार्गवसतिने नमः 

ॐ भीमाय नमः 

$ॅ्सरवदु्टनिवहणाय नस! 

९५३ ॐ ऊर्जस्त्रते नमः 

९५४ ॐ निष्कलाय नम! 

९५५ ॐ शुलिने नमः 

९५६ ॐ मालिने नम; 

९५७ ॐ गर्जाय नमः 

९५८ ॐ निशाचराय नमः 

९५९ ॐ रक्तास्बरधराय नमः 

९६० ॐ रक्ताय नमः 

९६१ ॐ रक्तमालाविभूषणाय 

नम; 

९६२ ॐ वनमालिने नम; 

९६३ ॐ शुभाङ्गाय नमः 

8६४ ॐ ३वेताय नमः 


९४९ 
९५० 
९७१ 
९५२ 


९६५ ॐ इवेताम्बराय नमः 

६६६ ॐ यूने नमः 

९६७ ३४ जयाय नमः 

९६८ ३ अजेयाय नम; 

९,६९ ॐ प्रीवादाय नमः 

६७० ॐ सहस्रवदनाय नम} 

९७१ ॐ कवये नमः 

९७२ ॐ शाक्रिनी-डाकिनी- 

यक्ष-रक्षो भूतप्रमञ्जकाय 

नमः 

९७३ ॐ सद्योजाताय नमः 

९७४ ॐ कायगतये नमः 

९७५ ॐ ज्ञानमृत्तये नम; 

९७६ ॐ यशस्कराय नम; 

९ 9७ ॐ शम्थुतेजसे नमः 

९७८ ॐ सार्वभौमाय नमः 

९७९ ॐ विष्णुभक्ताय नष; 

९८० ॐ प्लबङ्गमाय नमः 

९८१ ॐ चतुनेत्रतिमन्त्रज्ञाय 
नम! 


९८२. ॐ पोहस्त्पत्रलदषघ्ने 
नमः 
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-ब७-२७-७-५७-९७-<७-९७-७-९०-<७-२७--.३७-९७-९७-७-<७-७-५७-५७-२७-२७-२७-५७-७७-७-३७--७-२७-५७-५२७-५७--६७-२७--७७-२७-७७--२७-९७-७-६७-३७-२७-२७-२७-२७-७ 


९८३ ॐ सर्वेलक्ष्मीप्र दाय नम; | ९९२ ॐ श्रीपरिवाराय नमः 
९८४ ॐ श्रीमते नमः ,९३ ॐ श्रीसुवे नम; 
९८५ उँअ छ 
» हे र देमियाय नम; (९९४ ॐ उग्राय नमः 
८६ ॐ इ घे 

१८६ ॐ तिनुदे नम! ६९५ ॐ कामदुघे नम; 
९६७ ॐ स्मृतये नमः - 3) 
ळा ६६६ ॐ तारकाय नम; 
8८८ अं बीजाय नमः ७ 

2 २९७ ॐ भगवते नमः 
९८९ ॐ सुरेशाय नम; ६९८ उँ) त्रात्रे नमः 
६९० ॐ संसारभयनाशनाय है ह!” 

नमः | ९९९ ॐ स्वस्तिदात्र नमः 

8६१ ॐ उत्तमाय नमः १००० ॐ सुमङ्गलाय नमः 


अनेन सहस्रनास्ना-ऽषुकद्रव्य- समर्पणेन श्रीहनुमदेवता ग्री यताम्‌ । 
इति आचार्य-पण्डित-श्रीशिवदत्तमिश्रशासित्रि-रचिते हतुमदु- 


रहस्ये हनुमत्सह्नामावली समाप्ता । 


ढांगूलाख-शत्रज्ञय-हनुमत्स्तोत्रम्‌ 


ॐ हञुमन्तं मद्दावीरं बायुतुल्यपराक्रमम्‌ । 
मम कार्यार्थमामच्छ प्रणमामि मुहुमुहुः ॥ १ ॥ 
विनियोगः ॐ अस्य श्रीहनुमच्छत्रुञ्जयस्वोत्रमालामन्त्रस्य 


रामचन्द्र ऋषिः, नानाच्छन्दांसि, श्रीमन्महावीरो इुमान्‌ः 
देवता, मारुतात्मज इति हसौं ब्रीजम्‌, अञ्जनीखबुरिति हे 


शक्तिः, ॐ हाहाहा इति कोलकम्‌ , श्रीरामभक्त इति हाँ ग्राणः, 
औराम-हक्ष्मणानन्द्कर इति हां हीं हं, जीवः, ममाऽरातिपरा- 
नयनिमित्त-शनुञ्जयस्तोत्र-मालामन्त्र जपे विनियोगः । 


माइए॥ १॥ 
विनियोग दाहिने हाथ में जळ लेकर, :34 अस्य श्री हनुम चछत्रुऊजय- 
स्तो -मालामन्त्रस्य' से आरम्भ कर, 'मालामन्त्रजपे विनियोगः? तक 
मन्त्र पढ़कर जल छोड़ना चाहिए। 
करन्यास-'% ऐ श्री टां हीं हं... भंगुष्ठाभ्यां नमः मन्त्र पढ़कर 
दोनों हाथ की तेनी अंगुलियों से दोष अँगुठो को स्पशं करे। '3 ऐं श्री 
हां हीं ह... तर्जनीभ्यां नम/ से दोनों हाथ के अंगूठे से दोचों ताजेनी 
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मध्यमाभ्यां नमः । उँ एं श्रीं हां हीं ह, स्फो स्फो हसक 
ह्रों अज्ञनीतूनवे अनामिकाभ्यां नम; | ॐ ए श्रीं हां हीं ह 
स्प्रे रुफे ह छो हस्सफ्रं हसों सीताशोक विनाशनाय कर्नि(्टकाभ्यां 
नमः । ॐ एं श्रीं हां हीं ह. स्फ रफ्रं हसलो हस्खफ्र हसों 
लङ्काप्रासादभञ्जनाय करतलकरपृष्ठाम्यां नम; | इति करन्यासः । 
हृदयादिन्यासः ॐ एं श्रीं हवां हीं ह श स्फ रुफ्र ह्यां 
हसुख्फ़ो हतो नमो हनुमते हृदयाय नम! । ॐ एं श्रीं हां हीं ह, 
स्फ्र रूफ्र हला हस्खफ्र हसो रामदूताय शिरसे स्वाहा । ॐ 
एं श्री हां हीं हं. स् ख्फ हल्नों हस्ख्फ हसों लच्मणप्राणदात्रे 
शिखाये वपट । ॐ ७ श्रीं हां हीं ह, स्म ख्फ हस्ख्फ हसों 
अञ्जनीखनवे कवचाय हुम्‌ । अ एं श्रीं हां हीं ह स्प ख्फ़ हस्रौं 
हस्ख्फ़' हसों सीताशोकविनाशनाय नेत्रत्रयाय वौषट । ॐ छ्‌ 


अगुलियों का स्पशे करे। “59 एं श्रीं हां ह्वीं छ... ... मध्यमाभ्यां नमः! 
मन्त्र से दोनों हाथ के अंगूठों से मध्यमा अगुलियों को छुए। ए श्रीं 
हां ह्लीं हल... --- अनामिकाभ्यां नमः' इस मन्त्रसे दोनों हाथ की अना- 
मिका अंगुलियों का स्पर्शं करे । ३» ए श्रीं हां हीं ह........- कनिष्ठि- 
काभ्यां नमः पढ़कर दोनों हाथ के कानी अंगुलियों को छुए । 3 एं श्रीं 
हां हीं ह॑ं.--.करतळ-करपृष्ठाभ्यां नम? मन्त्र पढ़कर दोनों हथेलियों 
आर उनके पृष्ठभागों का स्पर्श करे । 

हृदयादिन्यास-'ॐ एं श्रीं हां हीं हं,... .... हृदयाय नमः? इस मन्त्र 
से दाहिने हाथ की पाँचों अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करे । ॐ ऐं श्री 
हवां हीं ह...- --- शिरसे स्वाहा" से शिर का स्पशं करे । & ए श्रीं 
शिखार्य वषट्‌' से शिखा का स्पर्श करे। 3 एं श्रीं हां हीं ह. --कव चाय 
हम” से दाहिने हाथ से वाय कन्ध और वाये हाथ से दाहिने कन्धे का स्पश 
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औं हां हां हं, स्फ ख्फ़ हलं ह स्फ सों लङ्काप्रासाद- 

भञ्जनाय अस्त्राय फट | इति हृदयादिन्यासः || f 

ञ्यानमु-- ध्यायेद्‌ बाल-दिवाकरचु तिनि्भ देवारि-दर्पाषहं 
देवेन्द्र-प्रमुखें! प्रशस्तयशस देदीप्यमानं रुचा । 
सुग्रोबादि-समस्त-वानरयुतं सुव्यक्त-तर्वप्रियं 
संरक्ताऽरुण-लोचनं पवनजं पीताम्बराठंळृतम्‌ ॥ १ ॥ 

मनोजवं मारुत-तुल्य-वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 

वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं पपद्ये ॥ २ ॥ 


बजाङ्गं पिङ्गकेशाढयं ख्वर्ण-कुण्डल-मण्डितम्‌ । 
नियुद्मुपसङ्कल्प - परावार - पाराक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
गदायुक्त चामहस्तं पाशहस्तं कमण्डलुम्‌ । 
उधद्‌-क्षिण-रो्ण्डं हनुभन्त विचिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


इति ध्यात्वा, अरे मल्ल चटख' इत्युच्चारणे ऽथवा 
“तोडरमरह चटख' इत्युच्चारणे कपिमुद्रा ्रद्‌शयेत्‌ । 
करना चाहिए । 'ॐ एं श्रं हां हीं ह....नेत्र-त्रयाय वोषट' से दाहिने 
हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों का स्पर्श करे और '& एँ 
श्री ह्वां हीं ह्ल_--- अस्राय फट्‌ इस मन्त्र से दोनों हाथ के अँगुठो को 
चिटका देना चाहिए । RS कि 
व्यान “ध्यायेद्‌ बाल-दिवाकर०' से लेकर 'हनुमन्त विचिन्तये? 
तक ध्यान के चार इलोक पढ़कर श्री हनुमानजी का ध्यान करे। 
इस प्रकार हनुमानजी का ध्यान कर, “अरे मल्ल चटख' ऐसा 
१. वानरी (कपि) मुद्रा -- _ 2 छ 
वाउरी चाऽस्ति मुद्रेयं तां श्ुणुष्व वदाम्यहम्‌ । 
करी सम्पुडितो कृत्वा समश्डिष्टाद्ध छी स्फुटा ॥ 


शत्रुञ्जयहनुमत्स्तोत्रम्‌ २०५. 
SAARI ES PN तई लक म) 
मालामन्त्रः-- 3० एं श्रीं हां हीं ह, स्फें स्प हस्स्फ 
हसों नमो हनुमते त्रेलोक्याक्रमण-पराक्रम-श्रोरामभक्त ! मम 
परस्य च सवशत्र॒त्‌ चतुवणसम्मवान्‌ पुं-ख्री-नपुंसकान्‌ भूत- 
भविष्यद्‌-त्रतमानान्‌ नानादुरस्थ-समीपस्थान्‌ नाना-नामधेयान्‌ 
नानासङ्करजातिजान्‌ कलत्र-पुत्र-मित्र - भूत्य-वन्धु-सुहृत्‌-समेतान्‌ 
प्रशुशक्ति-पहितान्‌ धन-धान्यादि-सम्पत्तियुतान्‌ राज्ञो राजपुत्र- 
सेवकान्‌ मन्त्रि-सचिव-सखीनू आत्यन्तिकक्षणेन त्वरया एत- 
दिनावधि नानोपायेर्माय मारय शस्रसछेइय छेदय अग्निना 
ज्वालय ज्वालय दाहय दाहय अक्षयकुमारवत्‌ पाद्तलाक्रम- 
णेनाऽनेन शिलातले आत्रोटय आत्रोटय घातय घातय वध वध 
भूतसङ्घः सह भक्षय भक्षय करुद्धवतसा नखेबिदारय विदारय 
देशादस्मादुच्चाटय उच्चाटय पिशाचवत्‌ श्रंशय भ्र शय भ्रामय 
आमय भयातुरान्‌ विसंज्ञांन्‌ सद्यः कुरु कुरु भश्मीभूतान्‌ उद्धलय 


को कपिमुद्रा दिखावे । 
मालामन्त्र - 4» एँश्री हां ह्वीं ह. ' से लेकर “उच्चाटय उच्चाटय 


तर्जन्यश्चाऽङ्गुली मूळे कृत्वा इथङ्कूष्ठंयोरपि। 
अङ्गल्यः पाणयोः सर्वा अस्तगंभंस्थिराः कुरु ॥ 
हृदयोपरि स्थितास्तास्तु मुकुलाइतिसंयुतः । 
स्वांमिपादे. स्थिरा दृष्टिमुद्रा स्माच्च स्थिरोऽपि तु ॥ 
( ज्ञेयेयं वानरी मुद्रा चैका अन्त्रपथे धुवा । ) 
--ह० पं०, श्लोक १४२-१४५,ए८5 १४८ 
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१५ 


उद्धूलय भक्तजनचत्सल ! सीताशोकापहारक ! सर्वत्र माम्‌ 
एनं च रक्ष रक्ष हाहाहा हुं हुं हुँ थे थे घे हु फट स्वाहा ॥ १॥ 
ॐ नमो भगवते हनुमते महाबलपराक्रमाय मह्दाविपत्तिः 
नित्रारकाय भक्तजनमनःकामना-कल्पद्रुमाय दुष्टजन-मनो रथ- 
स्तम्भनाय ग्रभञ्जनप्राणप्रियाय स्वाहा, ॐ हां हीं ह, इ हों 
इ; मम शत्रून्‌ शुलेन छेदय छेदय अग्निना ज्वालय ज्यालय दाहय 
दाहय उच्चाटय उच्चाटय इं फट स्वाहा ॥ २ ॥ इति माळामन्त्रः। 
खतुञ्जयहनुमतस्तो त्रम्‌ र 
मन्तं हनुमन्त-मार्तरिपुभिद्‌-भूभृततरश्राजितं 
चास्यद्‌-बालथि-वन्धवरिनिचयं चामीकरा द्विप्रभस्‌ । 
अष्टं रकत-पिशङ्ग-नेत्र-नलिनं भृमङ्गमङ्ग-स्फुरत्‌ 
्रोद्चच्चण्ड-मयूख-मण्डल-ग्रुखं दुःखापहं दुःखिनाम्‌ ।। १॥ 
कौपीनं कटिसज्र-मोञ्ञ्यजिनयुगदेहं विदेह।त्मजा 
प्राणाधीश-पदारबिन्दनिरतं स्वान्तं कृतान्तं द्विषार्‌ | 
अ्यात्वैवं समराङ्गणस्थितमयानीय स्त्र-हृत्पङ्कजे 
सम्पूज्या-ऽखिल-पूजनोक्त-बिचिना-सम्प्राथयेत्‌ प्रार्थितम्‌ |! २॥ 


हूं फट्‌ स्वाहा! तक माळा मन्त्र है । 

पश्चात्‌ एकाग्र चित्त होकर “श्रीमन्तं हनुमन्तमार्तेरिपुभिदु०' 
' इलोक १ ) से लेकर 'प्रमोदते मारुतजप्रसादात्‌' ( इलोक २५ ) तक 
ञत्रृंजबहनुमत्स्तोत्र का पाठ करता चाहिए । 


हनुमत्स्तोत्रम्‌ २०७ 


| 


हनुमन्नञ्जनीसूनो ! महाबळषराक्रम १ । 
लोलल्लाङगलपातेत ममाश्ञातीन्‌ निपातय ॥ ३ ॥ 
मर्कटाधिप ! माउण्ड-मण्डल-प्रास-कारक ! । 
लोलर्लाङगुरपातेन मभाऽरातीन्‌ निपातय । ४ ॥ 
अक्षयन्नपि पिडगाक्ष ! श्षितिशोकक्षवङ्र ! । 
लोलल्लाङगलपातन ममाऽरातीन्‌ निपातय ॥ ५ ॥ 
रुद्रावतार ! संसार-दु।ख-भारापहारक ! । 
लोलल्लाड गूलपातेन ममाऽरातीन्‌ निपातय ॥ ६ ॥ 
श्रीराम-चरणाम्भोन-मघुपायत-मानस । । 
लोलरलाङगूलपातेन ममाउरातीन्‌ निपातय ॥ ७॥ 
चालि-कोदरद-क्लान्त-सुग्रीवोन्मोचनप्रभो ! | 
होलर्लाङगलपातेन ममाऽरातीन निपांतय ॥ ८ ॥ 
सीता-बिरह-वारीश-मग्न-सीतेशतारक ! ] 
लोलल्लाइगूलपातेन ममाऽरातीन्‌ निपातय ॥ ९ ॥ 
रक्षोराज-प्रतापाग्नि-दह्ममान-जगद्‌ घन 1d 
डोलर्लाङ गूलपातेन ममाऽरातीन्‌ निपातय || १०॥ 
अस्ताऽशेष-जगत्‌-स्वास्थ्य-राक्षसाम्भोधिमन्दर ! | 
रोलरलाङ गलपातेन ममाऽरातीन्‌ निपातय || ११॥ 
पुच्छ-गच्छ-स्फुरद्‌-भूमि-जगद्‌-दग्धारिपत्तन ! । 
लोलर्छाङ शूरुपातेन ममाऽरातीन्‌ तिषातय || १२ ॥ 
जगन्मनो-दुरुल्ळध्य-पारावार-विलङ्न ! । 


_लोळूर्लाङ गूरुपातेन ममाऽरातीन्‌ निपातय ॥ १३॥ 


२०८ 
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स्मृतमात्र-ससस्तेष्ट-पूरक् ` प्रणृतप्रिय { | 


` लोलल्डाङगूलपातेन ममाउरातीन्‌ निपातय ॥ १४ ॥ 


रात्रिश्वर-चमूराशि-कतनेक-विकलन ! । 
लोलस्लाङ्गूलपातेन ममाउरातीन्‌ निपातय ॥ १५ ॥ 
जानकी-जानकीज्यानि-प्रेमपात्र ! परन्तप ! । 
लोलरलाङ गूलपातन ममाऽरातीन निपातय । १६ ॥ 
भीमादिक-महावीर-बीरावेशावतारक ! । 
लोलरकाङगूलपातेन ममाऽरातीन्‌ निपातय ॥ १७ ॥ 
वदेही-विरहक्लान्त-रामरोपैक-विग्रह ! । 
लोलरलाङ गूलपातेन ममाऽरातीच्‌ निपातय ॥ १८ ॥ 
वजाड ग-नख-दृष्टण् ! वज्ञिवजञावगुण्ठन ! | 
लोलल्लाङ गलपातेन ममाऽरातीन्‌ निपातय ॥ १९ ॥ 
अखव-गव-गन्धव-पवतोद्‌भेदन-स््र' ! | 
लोठन्लाडगुलपातेन ममाउरातीन्‌ निपातय ॥ २० ॥ 
लक्ष्मणप्राण-सन्त्राण-त्राता तीक्ष्णकरान्वथ ! । 
लोलल्लाङ गलपातेन ममाऽरातीन्‌ निपातय ॥ २१ ॥ 
रामाथिविप्रयोगात ! भरताद्यातिनाशन ! । 
लोरुर्लाङगुलूपातेन ममाऽरातीन्‌ निपातय ॥ २२ ॥ 
द्रोणाच>-समुत्क्षेप-सम्रुत्क्षिप्तारि- वैभव !। 
लोलन्लाङ गुलपातेन ममाउरातीन्‌ निपातय ॥ २३ ॥ 
सीताशीर्वाद-सम्पन्न ! समस्तावयवाक्षत ! । 
लोलस्लाङ्गुलपावन ममाऽरातीन्‌ निपातय ॥ २४ ॥ 


हनुमदष्टक स्तोत्र २०९ 


इत्येवमश्वत्थ-तलोपविष्टः शत्रुञ्जयं नाम पठेत्‌ स्वयं यः । 
स शीघ्रसेवास्‍्त-समस्तशत्रु। प्रमोदते मारुतज-प्रसादात्‌ ॥३५॥ 


इति आचार्य-पण्डित-श्री शिवदत्तमिश्रशास्त्रिकृत-हनुमद्‌-रहस्ये 
“शिवदत्ती'हिन्दी-व्याख्यासहितं लाङ्गुलास्त्र- 
शत्रुङजय-हनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


के 


हनुमदष्टकस्तोत्रम्‌ 


श्रीरघुराज-पदाब्ज-निकेतन ! पङ्कजलोचन ! मङ्गलराशे ! 
चण्डमहाशुज-दण्डसुरारि-विखण्डन-पण्डित ! पाहि दयालो | - 
पातकिनं च सप्मुद्धर मां महतां हि सतामपि मानपुदार 

त्यां भजतो मम देहि दयाघन ! हे हनुमत! स्वपदाम्बुजदास्यस्‌।१॥ 
संसूतिताप-महानलदग्ध-तनूरुहमरम्‌-तनोरतिबेलं 
पुत्र-वन-स्वजनात्म-गृहादिषु सक्तमतेरतिकिल्विषमूतेः । 
केनचिदप्यमलेन पुराकृत-पुण्य-सुपुञ्जलवबेन विभो वे 

त्वां भजतो मम देहि दयाघन ! हे हनुमत ! स्त्पदाम्बुजदास्यस्‌।।२॥ 
संसृतिकूष-मनरपमघोरनिदाघ-निदानमजल्लमशेषं ` 

प्राप्य सुद।ख-सहल्लश्ुजज्ञ-विषेक-समाकुल-सवतनो में ! 
घोरमहाकृपणापदमेच गतस्य हरे पतितस्य भवाब्धौ 

त्वां भजतो मम देहि दयाघन ! हे हनुमत्‌ ! खपदाम्बुजदाश्यम्‌ ॥ ३॥ 


१४ 


२१० हनुमद्‌-रहस्ये 
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संसृति सिन्धु-बिशाल-कराल-महावलकारु-झषग्रसनातं 
व्यग्र-समग्रांधयं कृपणं च महामद्‌-नक्र-सुचक्र-हतासुम्‌ । 
काल-महारसनो पि-निपीडितमुद्धर दीनमनन्यगतिं मां 
त्वां भजतो मम देहि दयाघन! हे हनुमत्‌ ! स्वपदाम्घुजदास्यम्‌।४। | 
संसृतिधोर-महागहनेचरतो भणिरञ्जित-पुण्य-सुभूर्तेः | 
मन्मथभीकर-घोरमहोग्र-भृग प्रवरा दिंत-गात्रसुसन्थे? । 
मत्सरताप-विशेद-निपीडित बाह्ममतेश्च कथश्चिदमेयं 

त्वां भजतो मम देहि दयाघन ! हे हलुमत्‌ ! स्वपदाम्बुजदास्यम्‌।५। 
संख॒तिब्ृक्ष-मनेकशताघ-निदानमनन्त-विंकर्म-सुशाखं 

दुःखफळं करणादिपताशमनङ्ग-सु पुष्पमचिन्त्य-सुमूरम्‌ । 

तं अधिरुद्य हरे पतितं शरणागतमेव बिमोचय मूढं 
त्वां भजतो मम देहि दयाघन ! हे हल्ुमत्‌ ! स्वपदाम्बुजदास्यम्‌ ।६। 
संसुतिपन्तग-वक्र भयङ्कर-दए-महाविषदग्ध-शरीरं 

एणांवनिगंम-मीतिसमाकुल-मंन्थमनाथमतीव पिषण्णम्‌ । 

मोहमहाकुहरे पतितं दययाद्वर  मामजितेन्द्रियकामं | 
त्वां भजतो मम देहि दयाघन ! हे हनुमत ! स्वपदाग्ब जदास्यम्‌ ।७। । 
इन्द्रिय रामक-चोरगणेहुत-च्य विवेक-मद्दाधनरा शिं 

संख तजाल-निपातितमेव महःवलिभिइच विखण्डितकायम्‌ । 
त्वरपद्पद्म-मचुत्तमपाश्रितमाछु कपीश्वर ! पाहि कपालो ! 

तवां भजनो मम देहि दयाघन ! हे हनुमत्‌ ! स्वपद।स्बुजदास्यम्‌।८। | 
ब्रह-॥रुदगण-रदर-महेन्द्र-किरीट-सुकोटि-लसत्पदषीठं | 
दाशरथिं जपति क्षितिमण्डल एप निधय सदैव हृदब्जे । 


हनुमत्पश्वरत्नस्तोत्रमु २११ 


ततस्य हनूमत एवं शिवङ्करमष्टकमेतदनिष्टहरं वे 
यः सततं हि पठेत्‌ स नरो लमतेऽच्युत-रामपदाव्ज-निवासम्र्‌ ।९। 
इति पण्डित-श्रीशिवदत्तमिक्रशास्त्रिविरचिते हनुमद्‌- 
रहस्ये हनुमदष्टक सम्पूर्णम्‌ । 
4 


हनुमत्पश्वरत्नस्तोत्रस्‌ 

शंशंशंसिद्विनाथं प्रणणति चरणं बायुपुत्र च रोद्रं 
वंबंबंचिश्वरूपं हृहह्ह्हसितं गितं भेषछत्रम्‌ । 

` तंतंत्रेलोक्यनाथं तपति दिमर॑ तं त्रिनेत्रस्वरूपं. 
कंकंकन्दपंवस्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपम्‌ ॥१॥ 
रंरंरंरामदूतं रणगजदमितं  रावणच्छेदद्ष 
चंबंबंबाळरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं दयं विम्बस्‌ । 
मंमंमंमन्त्रसिद्धिं कपिङुलूतिलकं मर्दनं शाकिनीनां 
हुंहंहंकारबीजं इनति हनुमतं हन्यते शत्रुसेन्यम्‌ ।।२॥ 
दंदंदंदीर्षेरूपं धरकरलिखरं पातितं मेघनादं 
ऊंऊंउच्चाटितं वे सकलञ्चवतलं योगिनीशृन्दरूपस्‌ । 
धंकषकषक्षप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुगं 
व्षक्षेक्षेमतर्वं दनुरुहकुलक मुच्यते विम्बकारम ।३॥ 
कंकंकंकालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे 

दक्षं श्रेष्ठ कनीनां त्रिधुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपस्‌ । 
हांहांहांह्वासतस्यं त्रिश्ुवनरचितं दैवतं सवभृते 
देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्य/पकं वायुरुपयू ।।४॥ 
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त्वंत्वंत्बंवेदतरवं बहुक्तचयजुषां साम चाड्यवंखूपं 
कंकंकंकन्दने . रं नसु कमलतले राक्षसान्‌ रोद्ररूपान्‌ । 
संखंख्खङ्लहरतं झटिति भुवतछे त्रोटितं नागपाशं 
ड ॐ उँ/काररूप॑ त्रिञ्ुवनपठितं वेदमन्त्राथिमन्त्रम्‌ ॥५॥॥ 
संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे 
राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा । 
भूत-प्रतादि-युक्त ग्रहगणविषये शाकिनी-डाकिनीनां 
देशे बिस्फोटकानां ज्वर-वमन-णिर!पीडने नाशकरत्वम्‌ ॥६। 
इति पण्डित-श्रीशिवदत्तमिश्रशास्त्रिविरचिते हनुमदु- 
रहस्ये हनुमत्पञ्चरत्नस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 


EA 


सङ्कष्टमो चनर्तोत्रम्‌ 
सिन्दूर-पूर-रुचिरो बलवीय सिन्धु- 
बु द्विप्रमावनिधिरदभुत-वेभवश्रीः । 
दीनातिंदाब-दहनो वरदो गरेण्य; 
सङ्कष्ट्मोचनविशुदतबुता शुभं न।॥ १ ॥ 
सोत्साह-लङ्खित-महाणवर-पोरुषश्री- 
लंङ्कापुरी-प्रदइन-प्रथितप्रभावः । 
घोराहव - प्रमथितारि - चमूप्रबीरः 
ग्रामञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौम; ॥ २॥ 


सङ्कूष्टमो चनस्तो त्रम्‌ 


द्रोणाचलानयन - वर्जित - भव्यभूतिः 

श्रीराम - लक्ष्मण - सहाबक - चक्रवर्ती । 
काशीस्थ-दक्षिण-ब्रिराजित - सौधमल्लः 

श्रीमारुतिविजञयते भगवान्‌ महेशः ॥ २ ॥ 
"नूनं स्मृतोऽपि दयते भजतां कपीन्द्रः 

सम्पूजितो दिशति वाज्छित-सिद्धि-इंद्धिम्‌ । 
सम्मोदकप्रिय उपेति परं प्रहषं 

रामायण - श्रवणतः पठतां शरण्यः ॥ ४ ॥ 
-औमारत - प्रवर - युद्धरथोद्धत - श्रीः 

य पार्थे - केतन - कराळ - विशालमूर्तिः । 

-उच्चे्घेनाचन - घटा - विकटाऽट्टहासः 

श्रीकृष्णपक्षमरणः शरण समाऽस्दु ॥ ५ ॥ 
ज्ञह्कारजङ् उपमाति विदूरवेगो 

प्रुष्टि - प्रहार - परिमृच्छितरराक्षसेन्द्र; \ 
शरीरामक्षीतित - पराक्रमणोद्वव - श्री! 

ग्राकम्पनितरिश्ुर्दञचतु. भूतये नः ॥ 5 ॥ 
सीतास्ति-दारणपडुः प्रबलः प्रतापी 

श्रीराचमेन्द्र - परिरम्मवर - प्रसादः । 
चर्णीश्वर; सविधि-शिक्षित - कालनेमिः 

प॒ञ्चाननोऽपनयतां विषदोऽविदेशम्‌ ॥ ७ ॥ 
उद्यद्‌-मानुसदस्त-सन्निभतञु) पीताम्बरालङकृत; 
ओड्ज्यालानल-दोप्यमान-नयनो निष्पिष्ट-रकीगण! । 


२१४ हनुमदु-रहस्ये 
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संबतोद्यत-वारिदोद्वत-रवः ग्रोच्चैर्गदा विश्रमः 
मान्‌ मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्-मञ्जन; ।।८।॥ 
क्षशपिशाचभय - नाशनमामयाधि 
ग्रोच्चेज्वरापहरणं दमनं रिपूणाम्‌ । 
सम्पत्ति - पुत्रकरणं विजयप्रदानं 
सङ्कष्टमोचनविभोः स्तवनं नराणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
दारिद्रथ-टु!ख-द्हनं विजयं विवादे 
कल्याण - साधनममङ्गलवारणं च! 
दाम्पत्य - दीघछुख - सबमनोरथापिं 
श्रीमारुते स्तवशताब्ृतिरातनोति ।।१०। 
स्तोत्रं य एतदनुवासरम “तकामः 
श्रीमारुतिं समनुचिन्स्य पठेत्‌ सुधीरः 
तस्म प्रसादसुग्रुखो वरवानरेन्द्रः 
साक्षास्कृतो भवति शाश्चतिकः सहाय! ॥११॥ 
सङ्कष्ट्मोचनस्तोत्रै शङ्कराचायमिन्नुणा । 
महेश्वरण रचितं मारुतश्चरणऽपितस्‌ ॥ १२ ॥ 
इति हनुमदु-रहस्ये काशी पीठाधीस्वर-जगद्गुरु-शङ्कराचायं-स्वामि- 
श्रीमहेशवरानन्दसरस्वती-विरचितं सङ्कुष्टमोचनस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


क्र 


हनुमदुपनिषद्‌ 
आथवेणवेदे त्रिपः्चाशतमम्‌ - 
ॐ सनकादियोगीन्द्रा अन्ये च ऋषयस्तथा । 
हादाद्या विष्णुभक्ता हसुमन्तभिदं जशुः॥ १॥ 
चायुपुत्र | महाबाहो ! किं तत्त्वं ब्रह्मावादिनाम्‌ । 
पुराणेष्बष्टादशसु स्मृतिष्बष्टादशस्त्रपि ॥ २ ॥ 
चतुर्वेदेष शास्त्रेप विद्यास्ताध्यास्मिक्ेषु च । 
स्वेषु बिुधाद्येपु विध्नख्यॅपु शक्तिषु ॥ ३ ॥ 
एतेषु मध्ये किं तत्त्वं कथयस्व महाबल | | 
हनुमानुवाच 
भो भो योगीन्ट्रा ऋषयो विष्णभक्तास्तथेत्र च ॥ ४ ॥ 
शृणध्वं मामकीं वाचं भव बन्धविनाशिनीसू | 
एतेषु चेव सर्वेषु तचयं च ब्रह्मतारकम्‌ ॥ ७ ॥ 
राम एव परं ब्रह्म गम एवं परं तप! ! 
राम एव परं तन्वं श्रारासो ब्रह्मतारकम्‌ ॥ ६ ॥ 
वायुपुत्रेणोक्वा योगीन्द्रा ऋषयो विष्णभक्ता; पुन; पप्रच्छुः- 
हनुमन्तं रामस्याऽङ्गानि तानि नो ब्रृहीति हलुमान्‌ स होवाच । 
वायुपुत्रो विष्न-श क्ति-दुगक्षित्र पाल-सय-रुद्र-नारायण-नारसिंह- 
वासुदेव-वाराहमनत्रानन्यान्‌ कां श्चित्‌ सर्वान्‌ मन्त्रान्‌ श्रीप्ीता- 
लक्ष्मण-हनुमद्‌-भरत-शत्रुघ्न-विभीषण-सुग्रीवा-ऽङ्गद-जास्बबत्प्रणवः 
मन्त्रारामस्याऽङ्गाभिजनितास्तान्‌ विना रामो विघ्नकरो भत्रति । 


-ए१६ हनुमदु-रहस्ये 


पुनर्वायुपुत्रेणोक्तास्ते पुन्हनुमन्तं पप्रच्छुराञ्जनेय ! महा- 
बलविप्राणां गृहस्थानां प्रणवाधिकारः कथं स्यादिति पुनरुवाच 
इनुमान्‌। अयोध्यानगरे रम्ये समासीनो रामो मया पृष्टा 
सीतापते | योगीन्द्रमानसहंस ! विग्र-गृहस्थानां प्रणवाधिकारः 
कथं स्यादिति सहोबाच रामो येपां मे पडक्षराधिकारा वतन्ते 
तेषां प्रणवाधिकारः स्यान्नाऽन्येषां प्रणवस्य केवलमकारोकार- 
मकाराद्ग-मात्रास हितस्य साह्येन यो राममन्त्रं जपति तस्याऽभय- 
करोऽहं स्याम्‌ । तस्मात्प्रणवस्याकारस्योकारस्य च मकारस्य 
चाऽद्वमात्रासहितस्य ऋषिछन्दो देवतातच्ववर्णावस्थान-स्वरवेदा- 
ग्नीचुच्चार्यं न्यास क्र्वा, प्रणवं मम्मन्त्राद्‌ द्विशुणं जप्त्वा, 
पश्चादू राममन्त्रमाद्यतः प्रणवं यो जपेत्‌ स रामो भवेदिति 
रामेणोक्तं तस्माद्‌ रामा प्रणव! कथित इति वयुपुत्रेणोक्ताः 
पुनहेनुमन्तं पप्रच्छुः । रामभक्तविभीषणकृतां रामपरिचर्या 
श्रोतुमिच्छामः । स होवाच हनुमान्‌ विभीषणोक्तरामचर्यायां 
सपसहस्नाणि संस्कृतयाक्यानि सप्तसहस्लाणि गद्यानि पञ्चशताः 
न्यार्या अष्टी रुहल्नाणि 'छोकारचतुर्विशतिसददश्ताणि पद्यानि दश- 


सहस्राणि दण्डका इत्येबमनुक्रमं ज्ञास्वा कृतकृत्यो भवेदिति । 
इति हनुमद्‌-रहस्ये हनुमदुपनिषत्समाप्ता । 


इनुमत्कल्पस्‌ 
देव्युवाच 


शवानि गाणपत्यानि शक्तानि कैषणत्रानि च। 
> ~ “> a Co 
साधनानि च सौराणि चाऽन्यानि यानि कानि च? ॥ १॥ 


हनुमत्कल्पम्‌ २१७ 


एतानि देवदेवेश ! त्वदुक्तानि श्रुतानि च। 
क्िञ्चिदन्यच्च देवानां साधनं यदि कथ्यताम्‌ ! ॥ २॥ 
आदर उवाच 
शृणु देवि ! प्रवक्ष्यामि सावधानाध्वधारय । 
हनुमत्साधनं पुण्यं सहापातकनाशनस्‌ ॥ ३ ॥ 
एतद्‌ युद्यतम लोके शीप्र सिद्धिकरं परम्‌ । 
जयो यस्य प्रसादेन लोकत्रयजितो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्साधनविधि वक्ष्ये नृणां सिद्धिकरं द्रुतम्‌ । 
(वियत्समकरं हनुमते तदनन्तरम्‌) ॥ 
रुद्रातमकाय कवचं फडिति द्वादशाक्षरम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थं यन्त्रः समाख्यातः गोपनीयः प्रयत्नतः । 
तव स्नेहेन भक्त्या च दासोऽस्मि तव सुन्दरि ! ॥ ६ ॥ 
अयं मन्त्रो छाज्जनाय पुरा दत्तश्तु शौरिणा । 
यो जपेत्‌ साधनं कृस्या जितं सर्वचराऽचरम्‌ ॥ ७॥ 
नदीकूले विष्णुगेहे निर्जने पर्वते चने। 
एकाग्रचित्तमाधाय साधयेत्‌ साधनं महत्‌ ॥ ८॥ 
महाजलं सञ्च॒त्पाव्य धावन्तं रावणं प्रति | 
तिष्ठ तिष्ठ रणे दृष्ट ! मम जीवन्‌ विमोक्ष्यसे ॥ ९ ॥ 
इति ब्रुवन्तं कोपेन क्रोधरक्त्ुखाम्बुजम्‌ । 
मोगीन्द्राभं ` स्वलाङगूलभनुरिक्षपन्तं मुहुः ॥१०॥ 
लाक्षारकतारुण॑ रोद्रं कालान्तक-यमोपमम्‌ । 
ज्वलदग्निसमं नेत्रे सूशकोटिसमप्रभम्‌॥।११॥ 


२१८ हनुमद-रहस्ये 
अङ्गदा धेम हावी वेष्टितं रुद्ररूपिणम्‌ । - 


एवं रूपं हनूमन्तं ध्यात्वा य! पूजयन्मलुम्‌ ॥ १२॥ 
लक्षजापात्‌ प्रसन्नः स्यात्‌ सत्यं ते कथितं सया । 
ध्यानेकमाश्रितः पृंसां सिद्धिरेव न संशय; ॥ १३ ॥ 
प्रातः स्नात्वा नदीतीरे उषबिश्य कुशासने । 
प्राणायामं षडङ्गं च मूलेन सकलं चरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
पुष्पाञजल्यष्टकं दत्वा थ्यास्वा रामं स-सीतकम्‌ । 
ताम्रपात्रे ततः पद्ममष्टपत्रं सन्केसरम्‌ ॥ १५ ॥ 
खत - चन्दन - घृश्न लिखेत्तत्थ शलाकया । 
कर्णिकायां लिखेन्मन्त्रं तत्राऽऽवाह्य कपिप्रशुम्‌ ॥ १६॥ 
कर्णिकायां यजेदेवं दस्वा पाद्यादिकं तत! । 
गन्ध-पुष्पादिक चे नेवेद्य मूलमन्त्रतः ॥.१७ ॥ 
सुग्रीवं च हनूमन्तमङ्गदं नलनीलकम्‌ । 
जाम्बवन्तं च कुमुद केसरिणं दले दले ॥ १८॥ 
पूर्वादिक्रमतो देवि! पूजयेद्‌ गन्ध-चन्दनेः । 
पवनं  चाऽञ्जनीं चेव पूजयेदक्षवामतः ।। १६ ॥ 
दलाग्रेंष क्रमात्‌ पूज्या लोकपालास्तत; परम्‌ । 
ध्यात्वा जपेम्मन्त्रराजं ` लक्षं याबत्तु साधकः ॥ २० ॥ 
लक्षान्ते दिवसं प्राप्य कुर्याच्च पूजनं महत्‌ । 
एकाग्रमनसा धीमांस्तास्मिन्‌ पवननन्दने ॥ २१ ॥ 
दिवा-रात्री जपं कुर्याद्‌ यावत्‌ सन्दर्शनं भवेत्‌ । 
सुच्द साधकं मत्वा निशीथे पवनात्मजः ॥ २२॥ 


हनुमत्कल्पम्‌ २१९. 


सुप्रसन्नस्ततो भूत्वा प्रयाति साधकाग्रतः 
यथेप्सितं वरं द्रा साधकाय कपिप्रशु; ॥२३॥ 
सर्व॑सौर्यमवाप्मोति बिहरेदात्मनः सुखे! । 
एतञ्च साधनं पुण्यं देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥२४॥ 
तव स्नेहात्‌ सम!ख्यातं भक्ताऽसि यदि पार्वति ! ।.२५॥ 
इति गरुडतन्त्रे देवीरवर-संवादे ह्वादशाक्षरसाधनं समाप्तम्‌ । 


हनुमतो विशुद्य॑ च लिख्यते वीरसाधनम्‌ । 
ब्राह्म झुहूर्त चोत्थाय कृतनित्यक्रियो द्विजः ॥ १ ॥ 
गत्वा नदीं ततः श्नात्वा तीथेमाबाह्य चाऽष्टधा । 
मूलमन्त्रं ततो तप्त्वा सिञ्चेदोमित्यसंख्यया ॥ २ ॥ 
ततो थासः परीधाथ शङ्कातीरेऽधबा गृहे | 
उपविश्य, आं अङ्गष्टाभ्यां नमः | आं हृदयाय नमः । 
इत्यादिना च कराङ्ग-न्यासौ कुर्यात्‌ । ततः प्राणायामः | 
आकारादि-वर्णपुच्चरन्‌ वामनासापुटेन रेचयेत्‌ । एवं वारत्रं 
कृत्वा, मन्त्रवर्णाचुच्चरन्नङ्गन्यासं कुर्यात्‌ । ततो ध्यानम्‌- 
ध्यायेद्रणे हनूमन्तं कपिकोटि - समन्त्रम्‌ । 
धावन्तं रावणं जेतुं दष्ट्वा सन्व्र-शाश्चतस्‌ ॥ १ ॥ 
लक्ष्मणं च महाबीरं पतितं रणभूतले। ` 
गुरु च क्रोधध्नुत्पा्य गृहीत्वा गुरुपवतम्‌ ॥ २ ॥ 
हाहाकारः सदन्तेश्च कम्पयन्तं जगत्त्रयम्‌ । ` | 
आब्रहास्तम्बपर्यन्तं कृत्वा भीमं कलेबरम्‌ || ३ ॥ 
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इति भ्यास्वाऽषए्टसहृस्रं जपेत्‌ । अस्य मन्त्रः- 
७ ७ (3 >) 

श्रीबीजं पूर्वेपुच्चार्य पचनं च ततो वढेत्‌ । 

नन्दन च ततो देयं ङऽवसानेऽनलप्रिया ॥ ४ ॥ 

"द्शार्णोऽयं मनु) प्रोक्तो नराणां सुरपादपः 

यः सप्तदिवसं महाभथं दस्वा, त्रिभागशेषासु निशासु निय- 
समागच्छति यदि साधको मायां तरति, ईप्सितं वरं प्राप्नोति । 

विद्यां वाऽपि धनं वाऽपि राज्यं वा चत्र निग्रहम्‌ । 

तरक्षणादेव चाऽऽप्नोति सत्यं सत्यं सुनिश्चितम् ॥ ५ ॥ 

इति पण्डित-श्रीशिवदत्तमिश्रशा स्त्रिविरचिते हनुमद्‌-रहस्ये 
हचुमत्कल्प समाप्तम्‌ । 
ह 
हनुमद्नत-घूजा-पद्धतिः 

तत्राऽऽदौ हलुमद्त्रतं कत्तमारममाण आचाराऽचुसारेण 
'विशिष्टाचार-परम्पराप्राप्तां यथाञ्ञक्तिद्रव्यैः पम्पापूज्ञां करिष्ये 
इति सङ्कप्य, मार्गशीपमासे शुक्लत्रयोदच्यां ब्रतं करिष्यमाणः 
द्वादश्यामेव नियतो ब्रह वारी जितेन्द्रियः सम्यग-रात्रि यापयित्वा 
ब्राह्म मुहर्त उत्थाय कतेव्यं सर्वमालोकयति । 

मार्गशीर्ष-शक्ल त्रयोदशी को हनुमद्ब्रत आरम्भ करने वाले व्यक्ति 

को चाहिए कि वह सवंप्रथम अपने कुलपरम्परानुसार यथाशक्ति सामग्री 
से 'पम्पापुजां करिष्ये? इस प्रकार संकल्प कर, मार्गशोषे शुक्ल द्वादशी के 
दिन जितेस्ट्रिय एवं ब्रह्मचर्यं पालन करता हुआ, उस रात्रि के बाद ब्राह्म 
मुहूतं में उठकर इस हनुमद्त्रत को करे । 


8. (श्रीं पवननन्दनाय स्वाहा” इत्ययं हनुमतो दशाक्षरो मन्त्रो ज्ञेय॥ 


हनुमद्‌-व्रतपूजा-पद्धतिः २२४ 


शौनकाद्या ऊचुः 

_ इन्नुमद्त्रतसङ्कटपं कचतकामोऽब्रवीञ्जनः । 
कस्मित्‌ देशे व्रतं सम्यक कत्त॑व्यं बद छतज ! ॥ १ ॥ 
किं च व्रतं पूर्वतरेः ङुत्राऽऽचरितमद्भुतम्‌ । 
सन्ति स्थलानि बहुधा गोष्ट-इन्दावनादयः ॥ २ ॥! 
वापी-कूप-तडागाद्याः कुल्या; कृत्रिम-विस्तृताः | 
नयो नदाः सागराद्याः पर्वताः सरितो दुमाः ॥ ३ ॥ 
विचायं बहुधा तच्च वद्‌ नो वदतां वर! |, 

सुत उवाच 
साधु पृष्ट महाभागाः सम्यगेवोच्यते सया ॥ ४ | 
बहवः सन्ति देशाश्च पुण्याः पुण्यविवर्धनाः ।. 
तथाऽपि वक्ष्ये यद्शुह्यं तच्छुण्वन्तु मुनीश्वरा; ॥ ५ ॥ 


शौतकादि ऋषियों ने व्यास जी से कहा-इस हनुमद्‌-त्रत करने 
वाले प्राणी को किस देश में इस व्रत को करना चाहिए, यह बतानेः 
की कृपा करें ? ॥ १॥ पूव भे इस व्रत को किसने ओर किस स्थानः 
पर किया ?। कारण कि, यों तो गोशाला, वृन्दावन आदि पुनीत तीर्थ. 
वापी ( बावली ), कूप, छोटे-बड़े तालाब, नदी, नद, समुद्र, पर्वत, 
नदियाँ, पुनीत वृक्ष आदि किन स्थानों में इस ब्रत को करना चाहिए ?' 
हे मुनिश्रेष्ठ ! यह बताने की कृपा करें ॥ २-३३ ॥ 

सूत जी ने कहा- है मुनीश्वरो | आपने बहुत सुन्दर प्रश्‍न किया । 
यद्यपि पुण्यवर्धेक अनेक पवित्र देश एवं अनेक स्थान हैं, तथापि में अति 
गोपनीय रहस्य का निरूपण करता हूँ, आप सभी सावधान होकर 
श्रवण करें ॥ ३१-५ ॥ 
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पूर्व हनुमतः पूजा कृता पम्पासरित्तटे। 
तस्मात्‌ पम्पासरित्तीरे हलुमदूबतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
नानादेशेषु कव्या पम्पापूजा प्रयत्नतः । 
त्राहो झुहूर्ते चोत्थाय शौचादिभिरतन्द्रितः ॥ ७ ॥ 
नित्यक्म-समाप्याऽऽ्शु योग-क्षेमं समाविशेत्‌ । 
ततश्च पश्चम्िवचिरुपेतो बन्धुभित्र त; ॥ ८ ॥ 
तत्रत्यां च नदीं काञ्चिद्‌ गर्वा स्नात्वा च वाग्यतः । 
अधमर्पणमन्त्रेथ श्युचिः ग्रयतमानसः ।। ९ ॥ 
सन्ध्यावन्दनपूर्व च नित्यकर्म समाप्य च। 
पितुन्‌ सन्तर्ष्यं यत्नेन ललाटे तिलकोज्ज्बल; ।१०॥ 
पोडशाऽप्युपचारांश्च पम्पायाः सर्वतो त्रती ॥११॥ 


सर्वप्रथम महषियों ने पम्पासरोवरके तट पर हनुमानजी का 
पूजन किया । अतएव इस उत्तम हनुमदु-ब्रत को पम्पा सरोवर के 
तट पर ही करना चाहिए ॥। ६ ॥ इस हनुमदु-ब्रत के पूजन के पूर्व 
सर्व-प्रथम सर्वत्र पस्पासरोवर का पूजन करे । साधक को चाहिए कि 
-वह आलस्य रहित होता हुआ ब्राह्म मुहूत में उठकर नित्य-नैमित्तिक 
कर्म समाप्त कर, हनुमानजी के ब्रत को इस प्रकार आरम्भ करे । 
'पश्चात्‌ अपने बन्धु-घान्धवो के साथ बैण्ड, शहनाई आदि बाजा बज- 
वाता हुआ अपने स्थान के समीप किसी नदी में स्नान एवं अघमर्षण 
अन्त्र से अपने को शुद्ध कर, तथा सन्ध्या-वन्दनादि*नित्यकर्म समाप्त 
कर, पितृतर्पण के बाद मस्तक पर सुन्दर तिलक लगाकर, षोडशो- 
पचार पूजन सामग्री से उस नदी में ही पम्पा की {भावना कर पुजन 
करे ॥ ७-११॥ 
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हनुमदु-ब्रतपूजा-पद्धतिः २२३ 
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यम्पापूजा 
आवाहनम्‌-हेबकूट-गिरिप्रान्त जनानां गिरि-सालुगाम्‌ । 
पस्पामावाहयाम्यस्यां नद्यां हृद्यां प्रयत्नतः ॥१॥ 
आसतम्‌-तरङ्गशत-करलो लेरिङ्गत्तामरसोज्ज्वले | 
पम्पानदि ! नमस्तुभ्यं शृहाणासनश्चुत्तमम्‌ ॥२॥ 
वादम्‌ हुद्यं सुगऱ्धसम्पन्नं शुद्धं जुद्धास्बुसत्कृतम्‌। 
पाद्यं गृहाण पम्पाख्ये महानदि ! नमोऽस्तु ते ॥३॥ 
अध्यम्‌-भागीरथि ! नमस्तुभ्यं सलिलेन सुशोभने । 
अनर्ध्यमर्ध्यमनघे !  शुह्यतामिदश्चत्तमस्‌ ॥४॥ 
आचमनी--पस्पानदि ! महापुण्ये ! सम्पादित-सुशोभने । 
यम्‌- गोदावरि ! जलेनाऽदयय शृद्दाणाऽऽचमनीयकस्‌ ॥५॥ 
पच्चामृत-दुग्धा5 5ज्येक्षु रस! पुण्येदेध्ना च मधुना तथा । 
स्नानम्‌- पश्चामृतै; स्नापयिष्ये पम्पानदि ! नमोऽस्तु ते ॥६॥ 
शुद्धोदक-गुद्धबीछ। शुद्धजलेर्नारिकेलाम्बुभिस्तथा । 
स्नानम्‌-पुण्यैः कृष्णानदोतोबै। सिश्चासि खाँ सरिद्वरे ॥७॥ 
वस्त्रमू-महामूल्यी च कार्पासं दिव्यवद्धमनुत्तमघ्‌ | 
पश्पानदि ! महापुण्ये पम्पाशोमाऽतिशोभने ।।८॥ 
पस्पापूजा-'हेमकूट०' से लेकर हृद्यां प्रयत्नतः' इलोक पढ़कर 
पस्पा का आवाहन करे। 'तरङ्गशत०' इलोक पढ़कर आसन, “हृद्य 
सुगन्धसम्पन्तं ० से पाद्य (जल ), “भागीरथि ! नमस्तुभ्यं ०! से अध्ये, 
'वम्पानदि ! महापुण्ये० से आचमनीय जळ प्रदान करे ॥ १-५॥ 
'हुरघा-ऽऽ्येक्षुरसैः०' से पंचामृतस्नान, 'शुद्धनीले' शुद्धजले:० 
से शुद्धोदक स्तान कराकर, 'महासुल्यं च कार्पासं’ से वस्त्र, 'श्रोत- 
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यज्ञोपवी - श्रोत-स्मार्तादि-सत्कर्मफलद॑ पावनं शुभम्‌ । 
तम्‌ यज्ञोपवीतमधुना कल्पये सरिदुत्तमे ॥९॥ 
गन्धमु--कप्रगुटिकामिश्रं कस्तूर्या च व्रिमदिंतम्‌ । 
यत्नेन करिपतं गन्धं हेपयेऽङ्गं सरिद्वरे ॥१०॥ 
अक्षतान्‌ - लक्षणोक्तान्‌ हरिद्राक्तानक्षतांश्रोत्तमाञ्छुमान्‌ । 
पम्पानदि ! ग्ृहाणेमाञ्छुमशोभातिव्ृद्वये | ११। 
कुङ्कुमम्‌ अतसीङुसुमोपेतं पङ्करुहदलोज्ज्वलम्‌ । 
कुङ्कुमं शङ्करजटासम्धूते सरिदर्पये ॥१२।। 
नेत्राञ्ननमू--कज्जळं त्रिजगड़न्ये महापुप्यतरङ्गिणि । 
नेत्रयोः पादमनघं गृह्यतां सरितांवरे ॥१३॥ 
पुष्पाणि--शतपत्रे्च कन्हारेः  कुमुदेर्बकुलेरपि । 
मह्िक्ा-जाति-पुन्नागेः केवलेश्राउपि चम्पके? ॥१४॥ 
तुलसीदामभिश्चाऽपि तथा ब्रिस्वदलैरपि । 
पूजयामि महापुण्ये पम्पानदि नमोऽस्तु ते ॥ १५१ 
अङ्गपूजा 
गोदावय्यै नमः, पादो पूजयामि । कृष्णायै नमः, गुल्फौ 


समार्त्तादि-सत्कमं' से यज्ञोपवीत चढ़ावे । तत्पश्चात्‌ 'कर्पू रगुटिका मिश्रं ०? 
से गन्ध, 'लक्षणोक्तान्‌ हरिद्राक्तान्‌०' से अक्षत, 'अतसी-कुसुमोपेतं ०' से 
कुंकुम (रोरी), 'कज्जल त्रिजगदवन्ये०' से अंजन, 'शतपत्रैस्च कह्वारै:०” 
से लेकर 'पम्पानदि ! नमोऽस्तु ते पर्यन्त श्लोक पढ़कर अनेक प्रकार के 
सुगन्धित पुष्प आदि चढ़ावे ॥ ६-१५ ॥ 
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जयाभिपापहारिण्ये नमः, जडघे पूजयामि । सुश्र वे नमः, जानुनी 
पूजयामि । ऊरुतरक्षिण्ये नमः, ऊरू. पूजयामि । तडिदुज्ञ्वलजवायै 
कटिं पूजयामि । अम्बुशो भिन्यै नम), नितम्बं पूजयामि | 
अशमध्यायै नमः, मध्यं पूजयामि । -सुस्तनायै नमः, स्तनौ 
पूजयामि । कम्बुकण्ठाये नमः, कण्ठं पूजयामि । ललितबाइतरङ्गायै 
नमः, बाहू पूजयामि । दीघवेण्ये नम), वेणीं पूजयासि । 
सुवकत्राये नमः, वक्त्रं पूजयामि । दुर्वारवारिपूरायै नमः, शिरः 
पूजयामि । सहसप्रुखायै नमः, सर्वाङ्गं पूजयामि ॥१६॥ 
धूषम्‌-स-दशाङगं शुभं दिव्य स-गुग्शुलमलुत्तमम्‌ । 
साज्यं परिमलोद्भूतं धूपं स्वीकुरु पावने ॥१७॥ 
दीपम_--साज्यमग्नि-प्रकाशोद्यत्‌ - को टिख्रयं - समद्युतिस्‌ । 
पञ्य दीपं प्रसन्नाङगे पम्पानदि ! नमोऽस्तु ते ॥१८॥ 
नैवेद्यम्‌-शाल्यन्नं स्वणपात्रस्थं शाका-ऽपूप-समान्वतम्‌ | 
साज्यं द्धि-पायसं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१९॥ 
ताम्बूलम्‌" पूरेः सुशोभने्वाऽपि ना।गदर्लीदछेय॒तम्‌ । 
ताम्बूलं गृह्यतां देवि ! पम्पानदि ! नमोऽस्तु ते।। २०॥ 
सुबरणजुष्पम्‌ःवतूति-महाकीति - दीव्यस्फूति - प्रकीतिंद॒स्‌ । 
कतुकामो व्रतमिदं सोवण पुष्पमपेये ॥२१॥ 
अंगपुजा - तत्पश्चात्‌ 'गोदावय्यें नमः? से लेकर, 'सहस्रमुख।ये नम, 
सर्वाङ्गं पूजयामि’ तक पढ़ कर, प्रत्येक अंगों मै पुष्प चढ़ावे ॥१६॥ 
स-दशाङगं शुभं०' इस श्लोक से धूप, 'साज्यमग्नि०' से दीप, 
'शाल्मन्नं स्वर्णपात्रस्थंऽ' से नाना प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाकर, 
पूगैः सुशोभनेश्चाऽपि०' से ताम्बूल प्रदान करे ।।१७-२०॥ 
१५ 
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प्रदक्षिणाम्‌-प्रदक्षिगत्रयं देवि ! प्रयत्नेन प्रकल्पितम्‌ । 
पश्याऽद्य पावने देवि ! पम्पानदि | नमोऽस्तु ते ॥२२॥ 
नमस्कारम्‌ --तम्स्ते नमस्ते विशालोज्ज्वलाडगे 
नमस्ते नमस्ते लसत्सत्तरङगे । 
नमस्ते नमस्ते गिरिप्रान्तस्ड्गे 
नमस्ते नमस्ते कलदूवहिरङगे ।।२३॥ 
क्षमापनम्‌ अपराधशतं देवि ! मत्कृतं च दिने दिने | 
क्षम्यतां पावने देवि | पम्पानदि ! नमोऽस्तु ते ।२४॥ 
फलश्रुतिः-पस्पान दि ! महापृण्य-तरङ्गिणि ! नमोऽस्तु ते । 
त्वत्तीरे हलुमत्पूजञा कृता रामेण धीमता ।।२५॥ 
मनोरथफलाऽवाह्ठिस्तस्याऽभीषं न संशय; | 
सुग्रीवेण च तीरेऽस्मिन्‌ कपिवयंपतेन्रेतम्‌ ।२६॥ 
सत्कृतं च मनोवाञ्छा सद्॑श्तस्य चभूय सा | 
अतस्त्वन्नीरपुलिने कृते हृत्नुमतो ब्रते । २७॥ 


तत्पश्चात्‌ 'ब्रतप्रति-महाकीति०' से सुवर्ण-पुष्प (कटसरेया) समपित 
कर, “प्रदक्षिणत्रयं देवि !०? से प्रदक्षिणा एवं 'नमस्ते नमस्ते विशा- 
लोज्ञ्वलाङ्गे-' इळोक पढ़कर नमस्कार करता हुआ 'अपराधशतं 
देवि० !' इलोक से क्षमा-याचना करे ॥ २१-२४॥ 

फलश्रुति- सूतजी ने ऋषियों से कहा-मर्यादापृरुषोत्तम भगवान्‌ 
राम ने पम्पा तीर पर स्वयं हनुमानजी का पूजन महापुण्य तरंगों वाले 
पम्पा सरोवर को नमस्कार करते हुए किया।। २५ ॥ इस सरोवर का 
पूजन करने वालों के समस्त मनोरथ निश्चित ही पूर्ण होते हैं, कपिश्रेष्ठ 
हनुमानजी का ब्रत सुग्रीव ने भी पम्पा तट पर किया ॥ २६॥ जिससे 
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श्रेयांसि मम सर्वाणि न विध्नानि भवन्त्विह । 

इति सम्प्राथ्य पम्पाख्यां नदीं शुभतरङ्गिणीम्‌ ।।२८॥ 

कलशोदकपाणिश्च गच्छेत्‌ स्वगृहमादरात्‌ ।।२९॥ 
इति पम्पा-पूजा समाप्ता । 


हनुमत्पूजा 
पूर्वोच्चरितैत्रै गुणेति देशकालो स्मृत्वा, मयाऽऽचरितस्य 
अतस्य आचीर्यमाणस्य च व्रतस्य सम्पूर्णफलावाप्त्यथे भायया 
सह हलुमत्पजां करिष्ये | तदङ गस्वेन प्रणवपू्वकं गणंशपूजनं 
वा भुशुद्धि भूतशुद्धि च कृत्वा, कलशाऽऽरोधनं कृत्वा 
पीठपूजञां कुयात्‌ । 


उनका भी समस्त मनोरथ तत्क्षण पूर्ण हुआ। अतः साधक को चाहिए, 
कि वह भी हनुमद्‌-ब्रत करने के पूर्वे इसी प्रकार पम्पा सरोवर के तट 
पर हमारे ब्रत में किसी प्रकार का भी बिघ्न न हो तथा समस्त काये 
शुभकारी हो, इस प्रकार शुभ तरंगवाली पम्पा नदी से प्रार्थना करता 
हुआ तथा कलश में श्रद्धापूर्वक पम्पा का जल लेकर ब्रती अपने घर 
आवे ॥ २७-२९ ॥ 

इस प्रकार पम्पा=पूजा समाप्त 1 


हनुमत्युजा--साधक को चाहिए कि वह आचमन, प्राणायाम, शान्ति 
पाठादि कर, हाथ में जल, अक्षत, द्रव्य और पुष्प लेकर, पूर्वोच्चरितैवं 
से लेकर हिजुमत्पूजां करिष्ये” तक वाक्य पढ़कर, जल छोड़ दे। 
तत्पश्चात्‌ प्रणवपूवेक गणेश-पुजन, भूगुद्धि, भूतशुद्धि तथा कलश पूजव 
कर इस प्रकार पीठ-पूजा करे । 
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पीठस्थाऽथोभागे-अतलाय नमः । बितलाय नम; । सुवलाय 
नम; । रसातलाय नमः । तलाञ्तलाय नम; । महातलाय नमः । 
सप्तपातालाय नम; | तत्राञ्गाध-सर्वतो शब्दात्मने नमः । तत्र 
कमले-कमठाय नमः । तदुपरि-सदखमणि-फणाप्रकाशमान-शेषाय 
नमः । अष्टदिग्गजेम्यो नमः । तदुपरि-भूमण्डलाय नमः | 
तदुपरि-भूलेकाय नम; । भुवर्लोकाय नम; । स्वर्लोकाय नमः । 
जनलोकाय नम! । तपोलोकाय नम; । महलोंकाय नमः । सत्य- 
लोकाय नम; । अष्टदिक्पालकेभ्यो नमः । तन्मध्ये-मेरवे नमः । 
मेरोदक्षिणदिग्भागे-कश्मे चिद्द्रोणशँलाय नमः । तन्मध्ये-सुतरवे 
नमः । तन्मृले-सुवणेवेदिकाये नमः । वेद्यां बृक्षस्य पूवेभागे 
नवरत्न-खचित-चारु-रत्नपीठाय नम; । एवं सम्भावयिस्वा 
पञ्चरङगेंः स्वस्तिक-शङ्क-पद्मश्च रङगवन्लि विलिख्य, तन्मध्ये 
त्रयोदशप्ग विलिख्य, तहुपरि-शुभ्रतन्दुलान्‌ विनिक्षिप्य 
नतनकलश्नं स्थापयित्वा, शुद्धोदकेन कलश पूरयित्वा तदुपारे 
पीताम्बर संस्थाप्य, त्रयोदशकमलमःलिर्ए, मणिकायाम्‌। ४2 
नसो भगवते वायुनन्दनाय नप्त:' इति वणुंबीजानि पूर्वादिदलेषु 


तत्पश्चात्‌ उस हनुमत्‌-पीठ पर 'अतलाय नमः से लेकर 'नव 
रत्वखचित-चारुरत्नपीठाय नम? पर्यन्त पढ़कर अक्षत छिइके । पश्चात्‌ 
पंचरंग तथा स्वस्तिक, शंख, पद्म आदि से रगबल्ली का निर्माण कर 
मध्यःमें)तेरह पद्म ( कमल ) निमित कर, उस कमळ पर चावल को 
ढेरी-रख, उसपर नवीन कलश रखकर तथा शुद्ध जल से उस कलश 
का भरकर, उसके ऊपर पीताम्बर रखकर पुसः तेरह कमल निमित 
कर, उसके पत्र में पूर्वादि क्रम से '% नमो भगवते वायुनन्दनाय नमः? 
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कमेण विलिख्य, त्रयोदशग्रन्थियुक्त हरिद्रादि-नवदोरकं प्रतिष्ठाप्य, 
गणायामपूर्वकं गुद्वान्तःकरण-उत्तरामिमुख उपविश्य, सीता- 
समेत श्रीराम चन्द्रच्यानादि-मानसं कृत्वा, श्रीहनुमन्तमावाहयेत्‌ । 
श्रीहनुमतः प्राणा इह प्रणाः, हचुमतः जीव इह स्थितः, 
सर्वेन्द्रियाणि वाङ्‌-मनस्त्वक-चक्ष-जिह्वा-्राण-पाणि-पाद-पायू- 
पस्थानि हनुमत इहागत्य, सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । 
आवाहनम्‌-श्रीरामचरंगाम्मोज - युगलस्थिरमानसम्‌ । 
आवाहयामि वरदं हनुमन्तमभीष्टदम्‌ ॥ ¦ ॥ 
अयानम्‌ कर्णिकार-सुवर्णाम॑ वर्णनीयं गुणोत्तमम्‌ । 
अर्णतरोहङ्कनो दुक्तं तूर्ण ध्यायामि मारुतिम्‌ ।। २ ॥ 
आसतम--नवरत्नमयं दिव्यं चतुर्ममनृत्तमम्‌ । 
सौवर्णमासनं तुस्यं कपये कपिनायक ! ॥ ३ ॥ 
पाद्यम्‌__ सुत्रणकलशानीतं सुष्ट वासितमादरात्‌ । 
पादयोः पाद्यमनघं प्रतिशृक्ल प्रसीद मे" ४ ॥ 


के प्रत्येक वर्ग लिखकर, हल्दी आदि मांगलिक द्रव्य से युक्त ते रह ग्रन्थि 


(गाँठ) वाले नवीन डोरे को, उस कलश पर प्रतिष्ठिन करे । तत्पश्चयत्‌ 
आचमन, प्राणायाम कर, उत्तराभिमुख बेठकर, सीता समेत श्री 
रामचन्द्र का मानसिक ध्यान करता हुआ पवनपुत्र श्रीहनुमाचूजी का 
आवाहन करे । 

हाथ में अक्षत लेकर "श्रीहनुमतः प्राणा इह०' से "चिरं तिष्ठन्तु 
स्वाहा पर्यन्त पढ़कर प्राण,प्रतिष्ठा करता हुआ “शी रामचरणाम्भोज०' 
इस इलोक से आवाहंत करे ॥ १ ॥ तत्पश्चात्‌ 'कणिकारंयुवर्णाभं ०? 
से ध्यान, 'नवरत्नमयं०' से आसन, 'स्वर्णकलशानीतं०' इलोक से 
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_अध्येम्‌- कुखुमाऽक्षत-सम्मिश्रं गृह्यतां कपिपुद्धव ! । 
दास्यामि तेऽञ्जनीषुत्र | स्वमध्यं रत्नसंयुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
आचमनम्‌-महाराक्षस-द्पधन ! सुराधिप-सुपूजित ! । 
विमलं शमरूध्न ! स्वं शृहाणाऽऽचमनौयकम्‌ ॥६॥ 
पः्चामृतस्नानम्‌-मध्वाञ्य-क्षीर-द्‌धिभिः स-शुडे म न्त्रसंयुतेः । 
पश्चामृते; प्रथक्‌ स्नाने; सिश्चामि स्वां कपीश्वर | ॥ ७ ॥ 
शुद्धोदकस्नानम्‌-सुत्र्णकलश्ञानीतेर्गङ्गादि-सरिहुङ्भवेः । 
शुद्वोदकेः कपीश ! स्वामभिषिञचामि मारुते ॥ ८ ॥ 
कटिसुतरम्‌-ग्रथितां नवमी रत्नेर्मेखलां द्रिशुणी कृताम्‌ । 
मौञ्जीं सु्जमयीं पीतां गृहाण पवनात्मज ! ॥ ९ ॥ 
कौपीनम्‌- करिसूत्रं गृहाणेदं कोपीनं ब्रह्मचारिणः । 
कौशेयं कपिशादूल ! हरिद्राक्त सुमङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
उत्तरीयम्‌= पीताम्बर-सुबर्णांभधुत्तरीयार्थमेव च । 
दास्यामि जानक्रीग्राण-त्राणकरण गृह्यताम्‌ ॥११॥ 
यज्ञोपवीतम्‌-श्रौतस्मार्चादिकत्‌ णां साङ्गोपाङ्गफलप्रदम्‌ । 
यज्ञोपबीतमनघं थारयानिलनन्दन ! ॥१२॥ 


पाद्य, 'कुसुमाक्षत-सम्मिश्चं०'से अर्ध्यं, 'महाराक्षस-दर्पेघ्न० 'से आचमन, 
तथा 'मध्वाज्य-क्षीर-दधिभिः०' से पंचामृत स्वान कराता हुआ “मुवर्णे- 
कलशानीतं:०' से शुद्धोदक स्नान करावे ॥२-८॥ 

तत्पश्चात्‌ ग्रथितां नवभी रत्नैमेंखळां०' से करधनी, 'कटिसून्रं 
गृहाणेदं ०? से कौपीन एवं 'पील्ाम्बर-सुवर्णाभं ०' से उत्तरीय वस्त्र, 'श्रौठ- 
स्मार्तादिकत्‌ णां ०' से यज्ञोपवीत धारण करावे ॥९-१२।। 
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, गन्धम्‌ दिव्यकपूर-संयुक्त मृगना भि-सम न्वितम्‌ । 
स-कुङ्कमं पीतगन्धं ललाटे धारय प्रभो ! ॥ १३॥ 

अक्षतान्‌-हरिद्र।क्तानक्षतांस्त्वं कुङकुमद्रव्पमिश्रितान्‌ । 
थारय श्रीगन्धमध्ये शुमशोभनब्वद्वये ॥१४॥ 

पुष्पाणि - नीलोत्पले! कोकनदैः कहलारें; कमलेरपि । 
एदैः पुण्डरीकेस्त्वा पूजयामि कपीश्वर ! ॥१५॥ 

मल्लिकरा-जातिपृष्पेश्न पाटले; बुटजैरपि | 
केतकी - बङुलेश्चूतेः पुन्नागेरनागकेसरेः ॥१६॥ 

चम्पके; शतपत्रे करवीरेमेनोहरेः । 


पूजथे स्वां कपिश्रेष्ठ ! स-बिल्वैस्तुलसीदले; ॥१७॥ 
ग्रन्थिपुजा 


अज्जनीसनवे नमः, प्रथमग्रन्थि पूजयामि । हनुमते नम! 
द्वितीयग्रन्थि पूजयामि । वायुपुत्राय नमः, तृतीयग्रन्थि पूजयाम । 
महाबलाय नमः, चतुथग्रन्थि पूजयामि । राभेष्टाय नमः, पञ्चम- 
ग्रन्थि पूजयामि । फाल्गुनसखाय नमः, पश्ग्रन्थि पूजवामि । 
पिङ्गाक्षाय नमः, सप्तमग्रन्थि पूजयामि । अमितविक्रमाय नम), 
अष्टमग्रन्थि पूजयामि | कपीश्वराय नमः, नवमग्रस्थि पूजयामि । 
सीताशोकविनाशनाय नमः, दशमग्रन्थि पूजयामि । लक्ष्मणप्राण- 


तदनम्तर 'दिव्यकर्पुरसंयुक्तं°' से गन्ध, 'हरिद्राक्तानक्षतां०' से 
अक्षत, 'नीछोत्पले:०' से लेकर 'स-बिर्वैस्तुळसी दलं. तक श्लोक पढ़ 
कर, अनेक प्रकार के सुगन्धित पुष्प समापित करे ॥१३-१७१। 

तत्पश्चात्‌ नवीन डोरे की तेरह ग्रम्थियों का क्रमशः, “अञ्जनीसूनवे 


शं 
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दात्रे नमः, एकादशग्रन्थि पूजयामि । दशग्रीवदर्पध्नाय नमः, 
द्वादशग्रन्थि पूजयामि । भविष्यद्‌-ब्रह्मणं नमः, त्रयोदशग्रस्थि 
पूजयामि । 

इति ग्रन्थिप्जा समाप्ता । 

अङ्गपुणा 

हनुमते नमः, पादौ पूजयामि । सुग्रीवसखाय नमः, गुल्फो 
पूजयामि | अङ्गदमित्राय नमः, जङ्क पूजयामि | रामदासाय नमः, 
ऊरू पजयामि । अक्षघ्नाय नमः, कटिं पूजयामि । लङ्कादहनाय 
नमः, बालं पूजयामि ' राममणिदाय नमः, नाभिं पजयामि। 
[गरोल्लङ्काय नमः, मध्यं पूजयामि । लङ्कामदनाय नमः 
केशावलिं पजयामि । सञ्जीवनीहर्त्रे नमः, स्तनो पूजयामि । 
सौमित्रिप्राणदाय नमः, वक्षः पूजयामि | कुण्ठितदशकण्ठाय 
नमः, कण्डं पूजयामि | रामामिषेककारिणे नमः, हस्तो पूजयामि | 
मन्त्ररचितरामायणाय नमः, चकत्रं पूजयामि । प्रसन्नवदनाय 
तमा, वदनं पूजयामि । पिङ्गनेत्राय नमः, नेत्रे पूजयाम । श्रति- 
पारगाय नमः, श्रतिं पूजयामि । ऊ््वपुण्ड्‌धारिण नमः, कपोलं 
पजयामि | मणिकणठमालिने नमः, शिरः पूजयाम्‌ । सर्वाभीष्ट- 
प्रदाय नमः, सर्वाङ्ग पूजयामि | 


नमः से लेकर 'भविष्यद्-ब्रह्मणे तमः? पर्यन्त पढ़कर पुजन करे। 
तदनन्तर "हनुमते नमः, पादौ पूजयामि से लेकर, 'सर्वाभीप्टप्रदाय 
चसः, सर्वाङ्गः पूजयामि? तक पढ़कर, श्री हनुमानजी के समस्त अंगों का 
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दिव्यं सुगुग्युळं साज्यं स-दशाङ्ग सचद्विकम्‌ । 

गृहाण मारुते ! धूपं सुप्रियं घ्राणतर्पणम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति श्रीहनुमते धूपं समर्पयामि । 
घृतपूरितमुञ्ञ्वालं सितसयसम प्रभम्‌ । 

अतुळं तत्र दास्यामि त्रतपूत्यै सुदीपकम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति श्रीहनुमते दीपं समप॑यामि । 
स-शञाका-ऽपूप-सपाढंय-पायसानि च यत्नत; । 
स-क्षीर-दधि-साज्यं च सापूपं घृतपाचितमू || २० ॥ 
इति श्रीहनुमते नेवेद्य समर्पयामि | 
गोदावरीजल शुद्धं स्वणपात्राऽऽहृतं प्रियम्‌ 

पानीयं पावनोद्भूतं स्वीकुरु त्वं दयानिधे ! 

इति श्रीहनुमत पानीयं समपयामि । 

आपोशनं नमस्तेऽस्तु पापराशितृणानलम्‌ । 
कृष्णावेणीजलेनेव दुरुष्व पवनात्मजञ ! ॥ २२ ॥ 
इति श्रीहनुमते उत्तरापोशनं समर्पयामि | 
दिवाकर-सुतानीत-जलेन स्पर्शगन्धिना । 
हस्तप्रक्षालनार्थाय स्वीकुरुष्व दयानिधे ! ॥ २३ ॥ 
इति श्रीहनुमते हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि । 


NER ॥ 


पूजन करता हुआ 'दिव्यं युगुग्गुल० इस इलोक से धूप जलावे ॥१८॥ 
तत्पश्चात्‌ 'घृतपूरित०' से दीप, 'सशाकाऽगप०'से नेवेद्य, गोदावरी - 
जलं शुद्ध! से लज, 'आपोशनं नमस्तेऽःतृ०' से उत्तरापोशन, 'दिवाकर- 
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रघुवीर - पदन्यास - स्थिरमानस - म.रुते | | 
कावेरीजलपूर्णन स्प्रीकुर्वाचमनीयकम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति श्रीहनुमते शुद्वाचमनीयं समर्पयामि । 
वायुपुत्र ! नमस्तुभ्यं पुष्पं सौवरणेकं प्रियम्‌ । 
पूजयिष्यामि ते मूर्धनि नवरत्न-स्चुज्ञ्वलम्‌ | २५ ॥ 
इति श्रीहनुमते सुत्रणंपुष्पं समर्पयामि । 
ताम्बूलमनध स्वामिन्‌ ! प्रयत्नेन प्रकहिपतम्‌ । 
अवलोकय नित्यं तं पुरतो रचितं मया॥ २६ ॥ 
इति श्रीहनुमते ताम्बूलं समर्पयामि । 
शतकोटि - महारत्न - दिव्य - सद्रत्नपात्रके । 
नीराजनमिद्‌ ष्टेरतिथीङुरु मारुते ! ॥ २७ ॥ 
इति श्रीहनुमते नीराजनं समर्पयामि । 

मूर्धानं दिवो अरतिं एथिव्या वैश्वानर अमृत आ जातमग्निम्‌ । 

कवि सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवा; ॥ २८ ॥ 
इति मन्त्रेण श्रीहनुमते पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि । 
पापोऽहं पापकर्माऽहं पापातमा पापसम्भवः | 
त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष ! स्वमेव शरणं मम॥ २९ ॥ 
इति श्रीहनुमते प्रदक्षिणां समर्पयामि । 


सुता०' से हस्त प्रक्षालन, “रघुवीरपदन्यास०' से शुद्ध आचमनीय जल 
प्रदान करता हुआ, “वायुपुत्र नमस्तुभ्यं०' से हनुमानजी को सुवर्ण॑पुष्प 
( कटसरैया ) चढ़ावे ॥१९-२५।। 

उसी प्रकार 'ताम्बूलमनघ०? से ताम्बूल तथा 'शतकोटि-महारत्न ०? 
से आरती कर "मूर्धानं दिवः०' इस मन्त्र से पुष्पांजलि, 'पापोऽहुं०” 
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नमस्तेऽस्तु महावीर ! नमस्ते वायुनन्दन ! । 
विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि मां भक्तवत्सल ! ।।३०॥ 
इति श्रीहनुमते नमस्कारं समपंयामि । 
ये पुत्र-पौत्रादि-समस्तभाग्यं , वाञ्छन्ति वायोष्तनयं प्रपूज्य । 
त्रयोदशग्रन्थियुत तदङ्गं बध्नन्ति हस्त वरदोर्वत्म्‌ ।। ३ १॥॥ 
दोरग्रहणम्‌-अञ्जनीगर्भसम्भूत ! रामकार्याथसम्भव । 
वरदोरकृताभासा रक्ष मां प्रतिवत्सरमू ॥ ३२। 
ूर्वदोरकोत्तारणम्‌ - अनेन भगवन्‌ कायं प्रतिपादकविग्रहम्‌ । . 
हनुमान्‌ प्रीणयित्वा च प्रार्थितो हृदि तिष्टतु ।।३३।॥ 
प्रार्थना- यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो-यज्ञ-क्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां यातु सद्यो याति पराङ्गतिम्‌ ।।३४।॥ 
वायनदानम्‌-- तदङ्गत्वेन त्राह्मणपूजनम्‌ । 
ददाति प्रतिगृह्णाति हनुमानेव न स्वयम्‌ । 
ब्रतस्याऽस्य च पूत्येथ प्रतिगृह्णातु वायनम्‌ ॥ ३५१ 


इति वायनमन्त्रः । 
इति हनुमद्‌-रहस्ये हनुमद्‌-ब्रत-पूजापद्धति। समाप्ता । 
(1 


से प्रदक्षिणा, “नमस्तेऽस्तु महावीर०' इससे नमस्क्रार करे ॥२६-३०॥ 
तत्पश्चात्‌ 'ये पुत्र-पौत्रादि०' से तेरह ग्रन्थिवाला नवीन डोरा धारण 
कर, 'अञ्जनीगर्भेसम्भूत०' से पुराना डोरा उतार दे। तदनन्तर 'अनेन 
भगवन्‌ कार्य०' से नमस्कार पूर्वक 'यस्य स्मृत्या०? से ग्यारह बार 
“विष्णवे नम? का उच्चारण कर, 'ददाति प्रतिगृह्हाति०' से ब्राह्मण को 
वायन प्रदान करे ॥३१-३५॥ 
इस प्रकार हनुमद्‌-रहस्य में हनुमद्‌-ब्रतपुजा-पद्धति समाए 1 


हनुमद्‌-त्रतोद्यापन-विधिः 

यजमानो महानद्यां माध्याद्विकस्नानं कृत्वा, नित्यकर्म 
विधायाऽऽचायं-ब्रह्म-ऋत्विरिमिः सहोपविञ्य, प्राणानायम्य, एवं 
शुणत्यादि शुमतिथो धर्म पत्नीसमेतस्य मम इनुमद्‌-त्रतकल्पोक्त- 
सम्पृणफलाऽतराप्तये धर्मा5थे-क्राम-मोक्ष-चतुबिध-पुरुपार्थेसिद्धचर्थे 
मदाञ्जनेयप्रीत्यथं च हनुमद्‌-त्रतोद्यापन!ख्यं कर्म करिष्ये । 

अस्मिन्‌ कर्मणि आचार्यत्वं भवन्तः कुन्त्विति वेदवेत्तारं 
कुटुम्बिन वित्तहीनं शान्तमाचारवन्तं त्राह्मणमाचार्यस्वे नियोज्य, 
शवं लक्षणसंयुक्तमपरं व्राह्मणं ब्रह्मत्वे नियोज्य, ततः 
त्रयोद्शकलशांवाहना्थं त्रयोदशब्राह्मणानृस्विग्बिधौ नियोज्य, 
एवमावरणं कृत्ता, ततो निष्कमात्रसुवर्भेन, तदर्थेन यथा- 
शक्त्या हनुमत्प्रतिमां कृत्वा, प्राणानायम्य, हलुमद्‌-त्रतो 
द्यापनाङ्गत्वेन पम्पाप॒जां कृत्वा, पुनः प्राणानायम्य, शुमतिथो 
शमपत्नीप्रमेतस्य मम मनोवाञ्छाफलसिद्वयथ श्रीमदाञ्जनेय- 
श्रीत्यथमाञ्जनेयप्रतिमापजञां करिष्ये । इति सङ्कल्प्य, तत्प्रतिमः- 


उद्यान-यजमान को चाहिए कि वह नदी में माध्याह्निक स्नान 
एंबं नित्य कर्मं कर, आचार्य, ब्रह्मा एव होताओं के साथ मण्डप में 
बैठकर आचमन, प्राणायाम कर हाथ में जल लेकर, “एवं गुणेत्यादि०' 
से 'उद्यापनाख्यं कमं करिष्ये’ पर्यन्त पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दें। 
तस्मश्चात्‌-आगबायं, ब्रह्मा तथा तेरह कलशों के आवाहन के लिए 
तेरह ऋषियों का वरण कर, एक तोला अथवा आधा तोला सुवर्ण की 
हब्रुमाबूजी की प्रतिमा बनाकर, आचमन, प्राणायाम करता हुआ, हाथ 
में जल, पुष्प, अक्षत, द्रव्य आदि लेकर, 'अद्येत्योदि शुभतिथो' से 


हनुमद्‌-व्रतोद्यापन-विधि: २३७ 


सुद्धघथ पञ्चामतस्तपन कृत्वा, मूलमन्त्रेण शुद्धोदकस्तपनं 
कृत्त्रा, पञ्नप्रस्थपरिमित-इ्वेत-तन्दुलोपरि अलडत-पूणेकलशं 
संस्थाप्य, तदुपरि वस्रं निधाय, तदुपरि प्रतिमामाधाय, प्राण- 
प्रतिष्ठां कृत्वा, ततस्रयोदशकलशान्‌ प्रतिमावेष्टितांस्तन्दुलेषुः 
निधाय, कलशपजनं कृत्वा, तेषु कलशेषु वस्नाण्यावेष्टव, तेषु 
नानाविधफलानि दत्वा, सुवर्णानि कृत्वा-ऽऽञ्जनेयपृ्ञाथं कलश- 
पूजां कृत्वा, ततः पीठाचेनं कुर्यात्‌ । 

पीठस्याऽध्रस्तलाधस्तलाय नम; | वितलाय नम; । सुतलाय 
नम; । रसातलाय नमः । तलाऽतलाय नम! । महातळाय नमः । 
पातालाय नमः । तत्राऽगाध-सर्वतो्ुुख-सुधाधिभ्यां नमः । 
तत्र कस्मेचित्कमठाय नम; । तदुपरि-सह्रफणिफणाम्मणिडत- 
मणि-प्रकाशिता-ऽशेषलोकशेषाय नमः । अष्टदिग्गजेभ्यो नम; | 
तदृपरि-भूमप्डलाय नमः । दिक्पालेभ्यो नमः । तन्मध्ये-मेरवे 
नमः । मेरोदैक्षिणदिग्मागे कर्मेचिद्र्त्महानवे नमः । तन्मध्ये- 
सुरतरवे नमः । तन्मूले-सुवर्णवेदिकाये नमः । वेदां-क्षस्य पूर्व- 
भाने-नवत्वखचित-नूतनपीठःय नमः ¦ एवं भववित्वा 


आञ्जनेयप्रतिमापूजां करिष्ये’ पर्यन्त पढ़कर, भूमि पर जळ छोड़ दे । 
तदनन्तर उस मुवणे-प्रतिमा की शुद्धि के लिए पंचामृत स्मान कराकर, 
मूल मन्त्र द्वारा शुद्ध जल से स्नान कराता हुआ पाँच पसर चावल की ढेरी 
पर पूर्णपात्र सहित कलश स्थापित कर, उस कलश पर वस्त्र चढ़ाकर 
उस पर स्थापित सुबर्ण-प्रतिमा का प्राण-प्रतिष्ठा कर, पश्चात्‌ चावल की 
तेरह ढेरी पर, तेरह कलश स्थापित कर उन-उन कलशो पर वस्त्र 
चढ्दा हुआ अनेक. प्रकार के फल आदि चढाकर, भली भाँति पूजन करे। 


२३८ हनुमदु-रहस्ये 


स्वामिन्‌ ! सर्वेजगन्नाथ ! याबत्‌ पूजावसानकम्‌ । 
तावत्‌ स्वं प्रीतिभावेन प्रतिमायां स्थिरो भव ॥ 


ततद्भयोदशच-ग्रन्थियुक्त-दोरकं प्रतिष्ठाप्प, 
श्पानम्‌ 


बन्दे विद्यद्‌-चलयलसितं त्रह्मउत्रं दधानं 

कणंद्न्द्वे कनकवलये कुण्डले धारयन्तम्‌ । 
सत्कोपीनं कटिपरिहृतं कामरूपं कपीन्द्र 

नित्यं ध्यायेदनिलुतनयं वजदेहं वरिष्ठम्‌ ॥ १ ॥ 
अतश्च - जाम्बूनद - दिव्यभासं 

देदीप्यमाना - ऽग्नि - विभासुराक्षम्‌ । 
अरफुरल-पङ्करुह - शोभनास्यं 

च्याये हृदिस्थं पवमानसूनुम्‌ ॥ २॥ 
अथ कस्पोक्तप्रकारेण आवाहनादि-पोडशोपचारान्‌ कृत्वा, 
नमः सदहितार्थाय जगदाराध्यकमंणे । 
अभेयायाऽऽञ्जनेयाप पुनरध्य॑  पुरोऽपंयेत्‌ ॥ ३॥ 


-तदनन्तर अंजतीनन्दन की पूजा के लिए कलश-पूजन कर पीठ 
'युजा करे। 

'तळाय नमः से लेकर “प्रतिमायां स्थिरो भव' पर्यन्त पढ़कर, 
-तत्तत्स्थानों में अक्षत, पुष्प, चढ़ाकर “स्वामिन्‌ सर्वजगन्नाथ०' इलोक 
'पढ़कर तेरह ग्रन्थि वाले डोरे को प्रतिमा के साथ रख दे। 

उसके बाद “वन्दे विद्युद्ठळयलसितं ०' से “ध्याये हृदिस्थं पवमाचसूनुम्‌' 
लक दो इछोक पढ़कर ध्यान करे। उसके बाइ आवाहन से लेकर 
बोडशोपचार से प्रतिमा एवं डोरे का पूजत कर “नमः सबं हितार्थाय ०? 


हनुमदु-क्रतोद्यापन-विधि: २३९ 


इति प्रसन्नाऽध्यं समर्पयामि नमः । 
भक्त्या प्रकल्पितेरेतेरुपचारेश्च षोडशेः | 
भगवन्‌ हलुपानीश ! प्रीयतां मे प्रियोक्तिमिः ॥ ४.॥ 
उपचारसमर्पणम्‌ । 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो-यज्ञ-क्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूणंतां यातु सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
एवं रात्रौ प्रथम-यामपजां कृत्वा, तस्यां राज्यां प्रतियाम- 
थूजां कुरवेन्‌, गीत-वादित्रादिभिमंङ्गलध्वनिभिर्भागवत-पठनादि 
पुराण-श्रबणादिभिर्जागरणं कृत्वा, परेद्य प्रभाते महानद्यां ब्राह्मण; 
सह स्नानं कृत्वा, नित्यकर्म विधाय, गन्धादिभिरलङकृत्य, गृह- 
मागत्य, पू्वत्पूजां कृत्वा, इनुमदव्रतोचापनाङ्गहोमं कुर्यात्‌ । 
क्षीरान्नेनाऽऽज्येन पिप्परसमिद्धिः कल्पोक्तद्रच्बेण सूलमन्त्रेणा- 
ष्टोचरसहद्यमष्टोत्तरशतं वा होमं कुर्यात्‌ । पर्णाहुतिं च दस्ता 


इलोक पढ़कर, एक आचमनी जल छोड़कर, “भक्त्या प्रकल्पितै।०' इस 


इलोक से षोडशोपचार पूजन श्री हनुमान्‌ जी को समपित करता हुआ 
“यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या० पढ़कर जळ छोड़ दे ॥ १-५ ॥ 

इस प्रकार रात्रि के चारों प्रहर का पूजन करता हुआ, गाना-अजाना 
आदि मंगळध्वनि तथा भागवत-पारायण एवं पृराण-श्रवणञ्जादि से 


रात भर जागरण कर दूसरे दिन प्रातःकाल वृणीत ब्राह्मणोंके साथ -*" 


नदी में स्तात एवं नित्य कर्म कर, गन्धादि से उन ब्राह्मणों का सत्कार 
कर, पश्चातु सभी ब्राह्मण-मण्डली के साथ घर आकर, पूर्वे की भाँति 
हनुमानजी का षोडशोपचार से भली-भांति पूजन कर, हनुमद-त्रत- 
उद्यापन निमित्त हवन करे । खीर, घृत, पीपल की समिधा तथा अन्य 
हबनीय सामग्री द्वारा मूल मन्त्र से एक हजार आठ अथवा एक सौ भाङ 


TAN LANDS” लत 


२४° 


हनमद्‌-रहृस्ये 


STS 
जह्मणे दक्षिणां दर्वा, तत आचायं प जयिस्वा, प्रतिमां स-वखाँ 


सालङ्कारां सत्तन्दुहां च दच्या, तद्दान-साद्शुण्या्थं दक्षिणाँ 
दस्रा, आचार्याय स-वत्सां सालङ्कारां पयस्विनीं गां दद्यात्‌ । 
तत ऋत्विग्भ्यः स-वख्रान्‌ कलशान्‌ दत्वा, दक्षिणां च दत्वा 
विशिष्ट-पङ्ग-दीनान्ध-क्रपणजनान्‌ त्राह्मणान्‌ सन्तर्प्य, ऋत्वि- 
गादन्राह्मणाञ्ङतं, पञ्चाशत्‌, पञ्चविंशतिं त्रयोदश वा ब्राह्मणान्‌ 
मिष्टान्न-मोजनेन सन्तप्य, भूरिदानं विभवानुसारेण कुर्यात्‌ । 
एवं कुर्वन्‌ यजमानः कृतार्थो भवति । हनमान सुग्रीतो वरदो 
थूत्या, पृत्र-पोत्रादि-सवकामान्‌ प्रयच्छति । इति शोनकादिकान्‌ 
प्रति खतः ग्रोचाच । 
इति पण्डित-श्रीशिवदत्तमिश्रशा स्त्र-विरचिते हनुमद्‌-रहस्ये 
हनुमद्‌-ब्रतोद्यापनविधिः समाप्तः। प 
बार हवन एवं पूर्णाहुतिकर,ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करे। तत्पश्चात्‌ 
आचार्य का भली-भाँति पूजन करे, वस्त्र, अलकार, तन्टुल सहित 


सुदर्ण - प्रतिमा प्रदान कर उसकी सांगता दक्षिणा देकर, बछडा सहितः 
अलकञ्चत दूध वाली गो प्रदान करे । 


तत्पश्चात्‌ उन वृणीत तेरह ऋत्विजों को भी वस्त्र एवं कलश तथा 
दक्षिणा देकर, पगु ( अपाहिज ), दीन, अन्ध, कृपण तथा ब्राह्मणों को 
भली-भाँति मिष्टान्न आदि से अपने वैभव के अनुसार कम से कम सौ, 
पचास, पचीस अथवा तेरह ब्राह्मणों को भोजन करावे । इस प्रकार 
यदि यजमान विधि-विधान से हनुमानजी का ब्रत करता है तो बहू 
कृतकृत्य होता है अर्थात्‌ वह हनुमानजी के द्वारा वर एवं उनकी 
प्रसन्तता प्राप्त कर, 'पुत्रःपौत्र आदि समस्त अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त 
करता है । इस प्रकार सूतजी ने शौनकादि ऋषियों से कहा । 


इस प्रकार पण्डित-श्रीशिवदत्तमिश्रशास्त्रिकृत 'शिवदत्ती' हिन्दी ब्याधया सहित 
इनुमद्‌-रहस्प में हनुमद्‌-ब्रतोद्यापन-विघि समाप्त । 


लिन 


हनुमढ्‌ तत कथा 

ब्रनयो जाह्ववीतीरे शौनकाद्या द्विजोत्तमाः । 

ग्रमम्च जगतां नाथं रमानाथं मुहमंड; ।। १ ॥ 

ख़्तं चुराणवक्तारं महाभागवतोत्तमस्‌ । 

दृष्टा प्राञ्जलयः सर्वे प्रोचुत्रतपरायणाः ॥ २ ॥ 
ऋषय ऊचुः 

वासुदेवकथा ग्रसने त्रतानि बहुदास्त्वया । 

प्रोक्तानि कृपयाऽस्मार्क ब्रतमन्यत्‌ वदस्व न; ॥ ३ ॥ 
सूत्त उवाच 

भृणुष्वसृषयः सर्वे मत्तः परतरं ब्रतम्‌। 

चतुर्णामपि वर्णानां कर्तव्यं पावनोत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 

गुद्माद्‌ शुदह्यतमं लोके मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 

आयुरारोग्यफलदं पुत्र - पोत्र - फलप्रदसू ॥ ७ ॥ 


कथा--एक समय परम पुनीत गंगा तट पर श्रेष्ठ शौनकादि ऋषियों 

ने संसार के स्वामी रमानाथ को बारम्बार प्रणाम करते हुए, परम 
भगवद्भक्त पुराणप्रवकता सूतजी को देखकर, व्रत भें तत्पर समस्त 
ऋषिगणोने हाथ जोड़कर सूतजी से इस प्रकार कहा--1॥1१-२ ॥ 

हे सूतजी ! आपने वामुदेव-कथा के प्रसंग में अनेक व्रत विधि-विधान 
से बताया। अब हम सभी पर कृपापूर्ण दृष्टि रखते हुए किसी अन्य व्रत 
का विधान बताइए ? ॥ ३॥ / 

सूतजी ने कहा--मैं अब सर्वश्रेष्ठ, अतिपवित्र, चारों वर्णो (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) के करने योग्य ब्रत का विधान बताता हू, जिसे आप 
लोग अत्यन्त सावधान पूर्वक श्रवण करे ४॥। यह ब्रत परम मांगलिक एवं 
इस संसार में अति गुप्त, आयु,'आ रोग्य, ऐदवर्यादि तथा बुत्र-पौत्रादि को 
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सम्पत्ङरं प्रतिदिनं विद्याप्रदमचुत्तमम्‌ । 
कदाचिद्‌ भगवान्‌ व्यासः सह शिष्यै्दयानिधिः ॥ ६ ॥ 
युधिष्टिर द्वेतवने द्रष्टुमभ्यागतो हठात्‌ । 
निबेरं मृगसङ्कीणे सुपुष्पफलवृक्षकम्‌ |, ७ ॥ 
स-पञ्चमपि काकीण - स-पड्जशिखि-सङ्कलम्‌ । 
श्रुता - ऽध्ययन - सम्पन्नेयेज्वभिवहुवेदिमिः || ८ ॥ 
पुत्र - पौत्रैः परिवृतेः कलितं ललितं ततम्‌ । 
शस्त्रव्याज्यान - चतुरेवेदघोपोपशोभितम्‌ !। ९॥ 


महाभागवतोद्गीतं लीलाहरिकथा श्रयस्‌ । 
नित्यान्तदाननिलयं स्तुत्यं सर्वाश्रमेछु च ।।१०॥ 


भी प्रदान करने वाला,प्रतिदिन समस्त सम्पत्तिप्रदायक तथा उत्तम विद्या- 
दायक है। किसी समय अपने शिष्यों के साथ दयासागर भगवान्‌ व्यासजी 
द्वेतवन में एकाएकी युधिष्ठिरको देखने के लिए आ पहुँचे ॥ ५-६३ ॥ 
उस वन में परस्परविरोधी पशु, पक्षी आदि भी आपसी विरोध का 
परित्याग कर दिये थे तथा मृगों से व्याप्त सुन्दर पुष्प फल युक्त वृक्ष 
एवं कोयल के सुमधुर शब्द तथा नृत्य और षडज स्वर में अत्यन्त 
प्रसन्नता से शब्द करते हुए मयूरगणों को तथा अनेक वेदियों में हवन 
करते हुए. वेदशास्त्रज्ञ ऋषिगणों को व्यासजी ने देखा ॥ ६३४॥ 
कहीं-कहीं पुत्र-पोत्रादि से घिरे हुए भली-भाँति शास्त्रचर्चा, वेदघोष, 
महाभागवतोक्त हरिलीलाएँ, तो कहीं-कहीं निरन्तर अन्नदान करते 
हुए देखा। जो कि चारों आश्रमों  ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यस्त ) 
के लिए अत्यन्त स्तुत्य है ॥ ९-१० | 
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सालुज स-कलत्रं च तत्राऽपञ्यद्‌ युधिष्टिरस्‌ । 
कृष्णद्वेपायने सोऽपि श्रुस्वाभ्यागतमादरात्‌ ।।११॥ 
अतिदूरं च निष्क्रम्य पुरस्कृत्य सह्दाञचुजेः । 
एकान्तसदनँ नीत्वा निविष्टं पर्यपूजयत्‌ ॥१२॥ ` 
ट्रौपदी-रचितां पूजाशुररीकृस्य स दडिजे$। 
- सादरं कुशलं थमं पप्रच्छेन्द्रं यथा गुरुः ॥। १३।। 
वेदव्यास उवाच 
' भद्रं खलु महाराज ! कुशल खलु पार्थिव ! । 
आस्ते खलु महावीरः सुखमेब बकोदरः ।।१४। 
धनञ्जयः सुखी चेव यमौ च सुखिनाडुभों । 
सम्पादितं पाशुपतं दिव्यमस्त्र किरीटिना ।।१७।। 


उस समय क्ृष्णद्वैपायन युधिष्ठिर को अपने भाई एवं पत्नीसहित 
व्यासजी ने देखा । जिस समय युधिष्ठिरने भगवान्‌ वेदव्यास का आगमन 
सुना. उस समय, उस स्थानसे दूर जाकर अपने भाइयोंके साथ एकान्त, 
गृह्‌ में व्यासजी को ले जाकर अत्यन्त आदरपूर्वक सिंहासन पर बैठाते 
इए पूजन किया ॥११-१२।। उस समय भगवान्‌ वेदव्यासजी ने द्रौपदी 
द्वारा पूजा को स्वीकार कर, जिस प्रकार इन्द्र से सादर कुशलता का 
समाचार बृहस्पतिने पूछा था, उसी प्रकार ब्राह्मणोंसे घिरे हुए,धर्म राज 
युधिष्ठिर का कुशल-समाचार अत्यन्त आदर के साथ पूछा ॥ १३॥ 
व्यासजीने कहा-हे महाराज पृथुपुत्र युधिष्ठिर जी ! आप तथा 
महाबली वृकोदर ( भीम ) एवं धनंजय ( अर्जुन ) और दोनों जुड़वाँ 
भाई ( नकुल, सहदेव ) कुशल पूर्वक तो हैं? और क्या अजुंचने दिव्य 
याशुरतास्त्र प्राप्त किया ? ॥ १४-१५॥ हे महाराज ! सम्पत्ति का. 


अन्यद्‌ गुह्याद्‌ शुझतमं वदत; शृणु तन्मम । 
अस्ति त्रतं महाराज ! केवलं सम्पदालयम्‌ । 
कृते चाऽस्मिन्‌ ब्रते शीघ्र भवद्‌-राज्यागमो भवेत्‌ ॥ (६! 
घर्मपुत्च उवाच 
किं नाम व्रतमाहास्म्यमेंइवयं तस्य कीदृशम्‌ ? | 
देवता तत्र का प्रोक्ता को विधि; पूजनं कथम्‌ ? ।।१७॥ 
कस्मिन्‌ मासे च के; पूर्व त्रतमाचरितं प्रभो ! १ । 
इदानीमेव ततकुर्या यदि शीघ्रकलमग्रदम्‌ ॥१८॥ 
इत्थं खया5तिदु;खात कृपा चेन्मयि साजुजे । 
भवादशञानां महतां बान्धवो नाऽपरः क्वचित्‌ ।।१९।। 
युधिष्ठिरेण स मुनिः स्र-विश्वासघरुदीरितः । 
प्रत्युवाच स्मरंश्चित्त इनुमन्तं महुझुहु। ।।२०॥| 


निधिस्वरूप अत्यन्त गुप्त एक व्रत का मैं निरूपण करता हूँ, जिसे आप 
सावधान-पुरस्सर सुनिए। इस ब्रत को करने पर निश्चित ही नष्ट 
राज्य शीघ्र प्राप्त होता है॥१६॥। 

युधिष्ठिरने कहा कि है प्रभो ! इस व्रतका नाम, माहात्म्य, ऐश्वर्य, 
देवता एव विधि तथा पूजन किस प्रकार किया जाता है तथा किस मासं 
में यह ब्रत करता चाहिए, यह बताने की कृपा कीजिए, साथ-ही-साथ 
यह भी निरूपण कीजिए कि इस ब्रत को पूव में किसने किया था ! 
यदि आपके कथनानुसार यह व्रत शीघ्र फलदायक है, तो क्या मैं इसी 
समय इस ब्रत को करूँ ? कारण कि भाई सहित मैं अत्यन्त दु:खी हू 
अतः आपकी मुझ पर विशेष अनुकम्पा है, और आप-जेसा हितचित्तर्क 
मेरा और कोई नहीं है । इस प्रकार युधिष्ठिरने अत्यन्त विश्वासपूर्वर्क 
भगवान्‌ वेदव्यासजी से कहा । तत्पश्चात्‌ अपने चित्त में श्री हनुमाचूजी 
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पूणु राजेन्द्र ! तन्ताम हङ्मद्-त्रतसद्श्चुतम्‌ । 
उच्चारणादेव तस्य कार्येसिद्वधिने संशयः ॥२१॥॥ 
दु्टग्रहोच्चाटनं च महाज्वरनिवारणम्‌ । 
अळं हि बड्ुसिर्वाक्यैरमीष्टदमिति स्मृतम्‌ ॥२२॥ 
युर! हि भगवान्‌ कृष्णः पाश्चाल्या प्रार्थितो भ्ृशम्‌ । 
आचचक्षे व्रतमिदं सविशेषं हनुमतः ॥२३॥ 
तत्प्रभावादेच लव्धास्त्वया परमसम्पद्‌ः । 
कदाचिदपि पाञ्चाल्याः कण्ठस्थं व्रतदोरकम्‌ ॥२४॥। 
दृष्टया धनञ्जय; प्राह किमेतद्‌-त्रतमित्यलम्‌ । 
साऽऽचचक्षे सुमधुरं त्रतागमनयुत्तमम्‌ ।। २ 


का बारम्बार स्मरण करते हुए व्यासजी ने इस प्रकार कहा-॥१७-२०॥ 
हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! अत्यन्तप्रभावशाली यह हनुमद्‌-ब्रत है, जिसका 
नाम-स्मरण से हो निःसन्देह समस्त कार्य सिद्ध होते हैं । तथा दुष्ट ग्रह 
चिमाशक एवं जवरादि को नष्ट करने वाळा यह ब्रत है। इसके विषय 
में बहुत कुछ कहना तो व्यर्थ ही है । आप इतना ही समझ लीजिए कि 
यह ब्रत समस्त अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने वाला है ॥२१-२२॥ पूर्वे 
समय में पांचाली द्रौपदी द्वारा अत्यन्त प्रार्थना करने पर इस हनुमद्‌-त्रत 
का निरूपण भगवान्‌ कृष्ण ने किया था ॥२३॥ उसी ब्रत के प्रभाव से 
सुमने समस्त सम्पत्तियाँ प्राप्त की थीं । किसी समय हनुमद्‌-व्रत के डोरे 
को द्रौपदी के कण्ठ में देखकर धनंजय ने कहा कि व्यर्थ (बेकार) को डोर 
गले में क्यो बाँध रखा है? तत्पश्चात्‌ द्रौपदी ने मधुर बचनों से हनुसद्‌- 
ब्रत का यह उत्तम डोरा मैंने बाँध रखा है, इस प्रकार कहा ॥।२४-२५।॥ 
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्रत्वंतद्‌ देववशग! पार्थः  क्रोधसमागत! | 
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प्राह वे परुष वाक्यं सोच्चश्भर्यातिगर्वितः ।।२६।॥ 
ध्वजे मम निबद्धो$य॑ वानरो नियतं मया । 
किं दास्यति मम ब्रूहि वडुबेन्याश्नो मूग; ॥२७॥ 
तियग-जन्मपराधीनो योषितो बुद्धिरीदशी । 
एतारचेत्रतैरस्मान्न वञ्चयितुमर्हसि ।।२८॥ 
इत्युक्ता साऽतिदुःखार्ता प्राह तथ्यं धनञ्जयम्‌ । 
भो राजन्‌ ! सुकुमारेण आख्यातं मम सुप्रियम्‌ ॥२६॥ 
जगन्नाथेन कृष्णेन तथा तस्मान्‌ भया घृतम्‌ । 
अर्जुन उवाच 
दुःशीले छद्मना तुभ्यं तेन हास्यात्‌ समीरितम्‌ ।।३०॥ 


` इस प्रकार दौपदी के वाक्य को सुनकर दैववशात्‌ अपने ऐश्वर्या भिमात 
में चूर, अत्यन्त क्रुद्ध होते हुए अजु नने अति कठोर वाकय द्रौपदी से 
श्री हनुमानजी के विषय में कहा कि अरे ! यह बन्दर तो निरन्तर हमारे 
रथ की ध्वजा पर लटका हुआ है। यह तुम्हीं बतओ कि शाखामृग, 
जंगली फलों को खानेवाला, वानर समस्त सम्पत्ति प्रदान करा सकता 
है ? कारण कि स्त्रियों की बुद्धि तो वानर आदि तिर्यग्योनियों के अधीन 
है। अतः लुम इस प्रकार के व्रतो से मुझे ठग नहीं सकती । इस प्रकार 
अजु न के कहने पर अत्यन्त दुःखी होती हुई द्रौपदी ने पुनः अर्जुन से 
सच्ची बातें इस प्रका र कही कि है राजन्‌! इस व्रत का विधान मुझसे जग- 
नाथ भगवान्‌ कृष्ण ने बताया था। उनके कथनानुसार ही मैंने इस डोरे 
को धारण किया। इस प्रकार द्रौपदी के वाक्य को सुनकर अर्जुन ने कहा- 
भरी दुष्टे ! उस कपटी कृष्ण ने तुमको ठग लिया और हुसी-मजाक में 
तुमसे इस प्रकार व्रत एवं डोरा बाधने के लिए कहा ॥२६-३०॥। मेरै 
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मन्निवद्गस्य तस्यै मदधीनस्य दासवत्‌ | 
पूजा तेन कथं प्रोक्ता दुष्टचित्तेन विष्णुना ॥३१॥ 
पतित्रता न च स्वं वै पतिवाक्यपरायणा। | 
त्याज्यं तदोरक ते तु त्रताङ्गत्रतमप्युत ।।३२॥ 
इतीरितेयं सन्त्रस्ता पतित्वात्‌ पतिदेवता । 
त्यक्त्वा तु दोरक तत्र न्यस्तं चोद्यानमध्यमे ।।३३॥ 


ततः सकलसम्पत्तिर्यथागतमगात्तदा | « 
भवड्डिरीदशै प्राप्तमायासाद्‌ वनसेवनम्‌ ॥३४॥ 
त्रयोदशग्रन्थियुक्त-दोरस्योरङ्कनेन वे । 


भोक्तव्यं तस्फलं सौख्यं वत्सरश्च त्रयोदशः । 


द्वारा ही अधीन बह कृष्ण सेवक के समान है. तो भला अत्यन्त दुष्ट कृष्ण 
ने हनुमानजी की पूजा करने के लिए तुमसे किस प्रकार कहा ? तुम तो 
अति पतिव्रता, सतोसाध्वी हो, अतः तुम्हारे लिए पति के वावय का 
परित्याग करना उचित नहीं, एतदर्थं इस हनुमद्‌-व्रत के अंगभूत धारण 
किये हुए इस डोरे का तुम अति शीघ्र परित्याग कर दो । इस प्रकार 
पतिदेव अजुंन के कहने पर भयभीत होती हुई द्रौपदी ने उस डोरे को 
कण्ठ से उतार कर फेंक तो नहीं दिया, अपितु बगीचे के मध्य सुरक्षित 
रख दिया ॥ ३,-३३॥ 

हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार अजु द्वारा आज्ञा प्राप्त होने से उस डोरे 
को अपने कण्ठ से निकाल देने के कारण ही आपने अनायास वनवास 
प्राप्त किया और आपकी समस्त सम्पत्ति जिस प्रकार एकाएकी प्राप्त 
हुई थी उसी प्रकार सहसा नष्ट हुई।३४॥ तेरह ग्रन्थियुक्त इस डोरे का 
अपमान करने से ही तेरह वर्ष पर्यन्त वनवास भुगतना पड़ा। यदि इसे 
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इत्येतव सकल श्रत्वा कृष्णा सस्मार तदूत्रतस्‌ ॥३५१। 

सत्यमित्याइ सर्वेपां पतीनां पुरतस्तदा | 
झ्यास उवाच 

अपरं श्रोतुमिच्छामि चेतिहासं वदामि ते | 

पुरा हि राघवः सीतां द्रष्टुकाम; स-लच्मण; ॥३६॥ 

क्रष्यमूकमुपागम्य हनुमन्तं ददर्शं ह । 

स-सुग्रीवेण तेनाऽसौ रामः सख्यं चकार ह ॥३७॥ 
हनुमान्‌ उवाच 

राम राम महाबाहो ! यद्‌ वक्ष्ये शृणु तद्वचः । 

भक्तस्य तव मे राम कार्यातुरबशेरितः ॥३८॥ 

अहं पुरा मघवता वज्रेण हन्नुताडित; । 


धारण किये होते तो तेरह वर्ष पर्यन्त अवश्यमेव सुख का उपभोग करते। 
इस प्रकार व्यास जी की बात सुनकर द्रौपदी को उस व्रत का स्मरण 
हो आया और उस समथ अपने पाँचों पतियों के आगे द्रौपदी ने कहा कि 
भगवान्‌ व्यासजी ने उक्त बात सत्य ही कही ॥३५१ । पुनः व्यासजी ने 
कहा- है युधिष्ठिर ! इस हनुमद्‌-ब्रत-विषयक़ कथा श्रवण करने की 
तुम्हारी इच्छा हो तो मैं और भी एक इतिहास कहता हूँ उसे सावधान 
पुर्वक श्रवणकरो। एक समय लक्ष्मण के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
रामचन्द्र सीता की खोज करते हुए जिस समय ऋष्यमूक पर्वत पर आये, 
उस समय वानरराज सुग्रीव के साथ हनुमान्‌ को देखा। और राम के 
साथ हनुमान्‌ ने मित्रता की ॥१५३-२३७॥ 

हनुमानजी ने कहा-हे महाबाहु राम ! मैं जो बात कहूंगा उसे आप 
सावधान पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि वास्तविक में तो मैं आपके कार्ये करने 
में अत्यन्त आतुर एवं परम भक्त हं । किसी समय देवराज इन्द्र ने मेरी 
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तदाप्रभृति . हनुभानिति ख्यातोऽस्मि भूवले । 
तदा मां मूच्छितं इृष्ट्वा पिता मे वायुरत्रबीत्‌ ॥ ३९) 


यतो निपातितः पुत्र इति क्रुद्धस्तिरोदधे । 
तदा ब्रह्मादयो देवा साक्षाद्‌ भूत्वा बदन्ति ह | 
आऽ्जनेय ! चिरञ्जीव त्वमभेय-पराक्रमः ॥४०॥ 
अशेष - रामकार्याणि साधय त्वं कपीइप्रर !। 
वायुपुत्र ! प्लवङ्गश ! हचुमदूवत-नायकम्‌ ।।४१॥ 
तद्यशचकार विमलं भृशं प्रियतमोउङ्कुतम्‌ । 
तस्य सर्वाणि कार्याणि सिध्यन्तीति बर ददुः ॥ ४२ ॥ 
कार्यार्थिना राघवेण कृतमित्यत्रबीचच माम्‌ । 
स्मृतं तद्‌ वे राम-वाक्यं कुरु स्वामिन्‌ मयेरितम्‌ ।४३।। 


हनु ( दाढ़ी ) पर वज्र-प्रहार किया, तभी से तो लोक में मैं 'हनुमान्‌' 
इस नाम से प्रसिद्ध हुआ । जिस समय मैं इन्द्र के वज्ज-प्रहार से मूच्छित 
हुआ था, उस समय मेरे पिता वायु मुझे मूच्छित देखकर इस प्रकार कहने 
लगे कि, “जिसने मेरे पुत्र को मारा है, उसे मैं भी अवश्य नष्ट 
करूँगा ।! इस प्रकार क्रुद्ध होते हुए अन्त्ध्यान हो गये । उस समय समस्त 
ब्रह्मादि देवगण उस स्थान पर प्रकट होकर इस प्रकार कहने लगे कि 
हे झंजनिनन्दन ! तुम अमित पराक्रमी बनो और इस वज्र का प्रहार व्यर्थ 
हो, तथा चिरंजीव हो और हे कपीश्वर वानरराज ! वायुपुत्र ! तुम 
अपने व्रत के आज से नायक होते हुए राम के समस्त कार्ये को सिद्ध 
करो ॥३८-४१॥ और उन समस्त देवगणो ने इस प्रकार वरदान भी दिया 
कि तुम्हारे इस पुनीत ब्रत को जो करेगा उसके समस्त मनोरथ निश्चय 
ही सिद्ध होंगे। और भी कहा कि इस ब्रत को कार्यार्थी राघव ने भी 
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न मन्तव्यं बृथा नाथ! सत्यं मन्तव्यमीश्वर ! | 
रोचते यदि त्वच्चित्त तत्कुरुष्वार्थसिद्धये ॥४४॥ 

इत्युक्त्वा संस्थिते तस्मिन्‌ तदा सडक्रमते हठात्‌ । 
आकाशवाणी तात्रोच्चेयं दुक्तं सत्यमेव तत्‌ ।४५॥ 

इति रामः प्रसन्नइच श्रवा गगनभाषितम्‌ । 
चिकोषया त्रतस्याऽस्य हनुमन्तमथाईच्रवीत्‌ । ४३।। 

` हनुमन्‌ ! को विधिस्तस्य कदा कतेव्यमेव तत्‌ ! । 
नहीति वचनं श्रृत्वा - प्रत्युवाच मरुत्सुतः ४७॥ 

Co सिते ट्ट ० 

मागशीर्ष । पक्षे त्रयोदश्यां जयग्रदे । 
अभिनिन्निक्टे काले त्रयोदशवटीयुते । ४८॥ 

त्रयोदशग्रन्थियुवे दोरक॑ कलशे स्थितम्‌। 
हरिद्राम॑ ततस्तत्र मामावाद्य प्रपूजयेत्‌ ॥४९॥- 
किया था । अतः हे स्वामी ! देवताओं ने मुझसे ही कहा है कि तुम 
राम के समस्त काये सिद्ध करो । हे नाथ ! इस व्रत को आप व्यर्थ न 
समझें, अपितु सत्य ही मानें । हे प्रभु ! यदि आपके मनमें अपनी कार्य- 
सिद्धि अभीष्ट हो तो आप इस व्रत को अवश्य कीजिए । हनुमानूजीके 
इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ उच्च स्वर से आकाशवाणी हुई कि 'हनुमान्‌ 
जी ने जो भी कहा वह सत्य है।' ऐसी आकाशवाणी सुन भगवान्‌ राम ने 
अत्यन्त प्रसन्न हो इस व्रत को करने की इच्छा से पुनः हनुमान्‌ जी से 
इस प्रकारकहा॥४२-४६॥ हे हनुमान्‌ ! इस व्रत का विधान तथा किस 
समयइसव्रतको करना चाहिए इसे बताने की कृपा करें। भगवान्‌ राम 
के उपयुक्त वचन को सुनकर मारुतिनन्दन हनुमान्‌ ने इस प्रकार 
कहा ।।४७॥। मार्गशीर्ष ( अगहन ) शुवलपक्ष त्रयोदशी यदि तेरह घड़ी 
युक्त हो तथा शुभकारी अभिजित्‌ नक्षत्र भी हो, तो उस दिन तेरह गाँठ 
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पीतगन्धे पीतपुष्पं पीतद्रव्यं विशेषतः । 
'नमो भगवते वायुनन्दनाये'ति मन्त्रत; ॥ ७० ॥ 
ॐकारेणाऽनेन पूजां कुर्यात्‌ षोडशयस्नतः । 
सोपचारं ब्राह्मणाय दद्याद्‌ वायनग्चत्तमम्‌ || ५१ ॥ 
त्रयोदशाऽपूपमात्रं  गोधूमान्नं ` प्रदापयेत्‌ । 
स-दक्षिणं स-ताम्बूलं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ तदा ॥ ५२॥ 
प्रारम्भे स्वस्य कार्याणि सिद्धचन्त्येव न संशय; । 
तावत्‌ कर्तव्यमेतद्‌ वै यत्नतश्च त्रयोदश ॥ ५३ ॥ 
उद्यापनं यथान्यायं कुर्यात्‌ कलशवस्नकेः । 
सम्पूर्णमपि चेस्युक्त मित्युक्त्वा बिरराम ह ॥ ९४ ॥ 
रामोऽपि सह सुग्रीवः सानुजस्तच्चकार ह । 
कार्येति द्विरभृत्तस्य सुग्रीवशच विभीषणः ॥ ५५ ॥ 
युक्त पीले डोरे को कलश में रखकर ' नमो भगवते व'युनन्दन।य' इस 
मन्त्रसे आवाहन कर, पीले गन्ध, पुष्प एवं अन्यान्य पूजन सामग्री पे 
मेरा पूजन करे ।।४८-५०।। 
साधक को चाहिए कि ॐ#कार पूर्वक मन्त्र द्वारा षोडशोपचार से 
पूजन करे। गेहूँ के आटे का तथा तेरह मालपुआ, ताम्बूल और दक्षिणाः 
सहित वायन ( छितनी ) में रखकर ब्राह्मण को दे, एवं यथेष्ट भोजन 
भी करावे ॥५१-५२॥ हनुमदु-ब्रत के आरम्भ में इस प्रकार करने से 
निःसन्देह साधक के समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। जब तक तेरहवषं पूर्ण 
न हो तबतक इस व्रतको प्रयत्न पूर्वक करे । तेरह वर्ष के बाद कलश, 
वस्त्रआदि द्वारा विधि-विधान से इस ब्रत के उद्यापन करने से यह व्रतः 
पूर्ण होता है। इस प्रकार हनुमान्‌ जी ने भगवान्‌ रामचन्द्र से 
कहा॥५ ३-५४॥ लक्ष्मण, विभीषण एवं सुग्रीव के साथ राम ने भी इफ 
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-विभीषणादि-राभोक्तं व्रतं कृत्वा यथोदितम्‌ । 
स्तदाप्रभृति लोकेऽस्मिन्‌ विश्रुतं हनुमद्त्रतस्‌ )। ५६ ॥ 
भवेत्‌ सहायो हनुमान्‌ कृते तस्य व्रते शुभे । 
तस्मात्‌ स्वयाऽपि कर्तव्यं त्रतमेतन्तृपोत्तम ! ॥ ५७ ॥ 
आसानां मार्गशीषो ऽह मित्युक्तं स्वामिना स्वयम्‌ । 
तस्म'च्रमपि तत्कृत्वा लब्धराज्यो भविष्यसि ।। ५८ ॥ 
इत्याकण्ये वचस्तस्य सर्वेऽपि मुदमाययुः । 
अथ सायमभूत्तत्र ख्यं 'बाराशिमागते ॥ ५९ ॥ 
नीस्वा रात्रि ततः प्रात उत्थाय तपसः सुत; । 
व्यासस्य पुरत्चक्रे व्रतमेतत्‌ सुविस्तरम्‌ ॥ ६० ॥ 


तको किया, जिससे उनसभी की कार्य-सिद्धि हुई॥।५५॥ जबसे विभीषण 
और राम आदिने इस ब्रत को किया तभी से इस लोक में इस ब्रत का 
अचार हुआ॥।५६॥ हे युधिष्ठिर ! इस ब्रत के करने घाले प्राणी की 
सहायता हनुमानजी स्वयं करते हैं । अतः यहत्रत तुम्हें भी अवश्य करना 
चाहिए ॥५७॥ भगवान्‌ ने गीता में 'मासानां मार्गशीर्षोऽह' कहकर इस 
आसकी विशिष्टता स्वयं प्रकट की है, अतः इसी मास में यदि तुम भी, 
व्रतको करो तो निश्चित ही वष्ट राज्पतुम्हें पुन: प्राप्त हो जायेगा॥५४॥। 

इस प्रकार व्यासजी के वाक्य को सुनकर युधिष्ठिर आदि समस्त 
ऋषिगणअतीबहषित हुए । तत्पश्चात्‌ सभी लोगों ने समुद्र तट पर साथं- 
कामें पहु चकर वहाँ रात्रि व्यतीत की । उसके बाद प्रातःकाल उठकर 
अर्म राजपुत्रयुधिष्ठिरते व्यासजी के समक्ष यहत्रत तथा पायस, घृतयुक्त 


2. वाराशि = जळर शि, समुद्रमित्यरथं। । 
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उद्यापनं तथा होमः स-घृतं पायसः शुभैः | 
मूलमन्त्रोक्तसक्तेन तरता ्गमकरोत्ततः ॥ ६१ ॥ 
साक्षाद्वलुमतः पूजा पाञ्चाल्या सह कन्पिता । 
अथ संत्रत्सरेऽतीते पाण्डवो राज्यमाययो ॥ ६२ ॥ 
तस्मात्‌ कुरुध्वं गुनयो ब्रतानाधचुत्तमं व्रतम्‌ । 
इति कृत्वा भवन्तरच प््ाप्तामी्मनोरथाः ॥ ६३ ॥ 
तेऽपि चक्रृयथान्यायं त्रतमेतत्‌ सुमङ्गलम्‌ । 
इति श्रीहनुमत्कल्पं लिखितं यस्य वेश्मनि ।। ६४ |! 
कृते व्रते च यत्पुण्यं तत्पुण्यं फलमइ्तुते । 
पठते यो हनुमतः कल्पं यः शृणुयान्नरः || ६५ ॥॥ 
वाचयेद्‌ यस्तु सङ्कक्स्या स सम्मूर्णमनोरथः । 


हवि आदि से होम करते हुए मूलमन्त्र ॐ नमो भगवते वायुनन्दनाय” 
द्वारा व्रत के अंगभूत हनुमानजी का पूजन एवं उद्यापन, द्रौपदी के साथः 
किया । इस प्रकार इस व्रत के करने से वर्ष के भीतर ही युधिष्ठिर ने 
अपना राज्य पुनः प्राप्त किया ॥५९-६२॥ हे ऋषिगण! आपसभी इसः 
उत्तमब्रतको करें। जिस ब्रत को करने से आप सभी के अभीष्ट-मनो रथः 
सिद्ध होंगे । पश्चात्‌ उन महषियो ने भी विधि-विधान से परममांगलिक- 
इस हनुमदव्रत को किया । 

हे ऋषिगण ! जिसके घरमें यह हनुमत्कल्प ग्रन्थ रहता है, उसकी 
वही समस्त पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि इस ब्रत को करने वाले 
पुण्यफल प्राप्त करते हैं । जो इस हनुमत्कल्प का पाठकरता है तथा 


श्रवण करता है या अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति पूर्वक सुनाता है, उन सभी के 


समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं ॥ ६३-६५३ ॥ 
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कलश्रृति त [2 
वेदविद्‌ ब्राह्मण; श्रीमान्‌ क्षत्रियोडमितविक्रमः ॥ ६६ ॥ 
वेश्योऽपि च धनाध्यक्षः शद्रः कृषिमहाधनः 
रोगातों बरुच्यते रोगात्‌ सुताथी लभते सुतान्‌ ॥ ६७॥ 
ओक्षाथी लभत मोक्षं धनाथीं लभते धनम्‌ । 
इदं व्रतं नर! कृत्वा साङगोपाङ्गं हनूमतः ।। ६८ ॥ 
“ॐ नमो भगवते वायुनन्दनाये'ति मन्त्रतः || ६९ ॥ 
अभिमन्त्र्य त्रिवारं यो गन्धं हस्तन लेपयेत्‌ । 
ललाटे घारयेद्‌ यस्तु तस्य लोको वशी भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
धृत्वा ललाटे तिलक यो राजगृहमन्वगात्‌ । 
जृपतिस्तस्य वशग; प्रत्यहं जायत ध्र वम्र ॥ ७१ ॥ 
हनूमन्तं स्मरन्‌ नाम प्रयाणं यदि गच्छति | 


फलश्षुति - इस व्रत को करने वाले ब्राह्मण वेदज्ञ, क्षत्रिय श्रीमान्‌ 
तथा अतुल पराक्रमी, वैश्य कुबेर के समान धनवान्‌ एवं शूद्र बहुत बड़ा 
धनी एवं सेती वाळा होता है । उसी प्रकार रोग पीड़ित प्राणी रोग से 
मुक्त होता है, तथा पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त करता है और मोक्षार्थी मोक्ष एवं 
धनार्थी धन को प्राप्त करता है। सांगोपांग हनुमान्‌ का पूजन कर, 
“5 नमो भगवते वायुनन्दनाय” इस मन्त्र से तीन बार अभिमन्त्रित गन्ध 
को हाथसे जो मनुष्यअपने मस्तकपर लगाता है उस मनुष्य के वश में 
सभी लोग हो जाते हैं ॥६५२-७०॥ 

जो मनुष्य इस प्रकार अपने ललाट में तिलक लगाकर राजगृह में 
बाता है उसको देखकर राजा उसके वशमें अवश्य हो जाता है ॥७१॥ 
इसी प्रकार जो व्यक्ति घरसे निकलते समय हनुमानजी का स्मरण कर 
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सर्वत्र विजयी भूत्वा पुनरागच्छति - भ्रुवम्‌ ॥७२॥ 
हनुमत्‌-कल्पसेतत्‌ तु भक्तियुक्तः करोति य! | 
राजद्वारे च युद्धे च सभायां व्यावहारिके ॥७३॥ 
हुताशने च पवने व्याप्र-पिंह-भयेषु च। 
समस्तकायोच्चोगे च सर्वत्र बिजयी भवेत्‌ ॥७४॥ 
त्रयोदशग्रन्थियुक्त व्रतदोरं हनूमतः । 
थारयेद्‌ टे कण्ठमूले दक्षिण$प्यथवा करे ।.७५॥ 
तस्य सर्वाऽभीष्टसिद्विभेवत्येव न संशय; । 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशां शूद्रादीनां च सर्वशः ॥७६॥ 
व्रत सम्पत्कर शीघ्रः रीणां चेव विशेषतः । 
सत्यं सत्यं पुन; सत्य व्रतमेतद्‌ विधानतः ।।७७॥ 
नमस्ते नमस्ते महावायुरूनो ! 
नमस्ते नमस्ते भविष्यद्‌ विधात! | 


जाता है वह निश्चय ही विजय प्राप्त कर पूनः लोट आता है।।७२॥ जो 
इस हनुमत्‌-कल्प का श्रद्धा-भक्ति से पाठ करता है वह राजद्वार, युद्ध, 


सभा, व्यवहार, अग्नि, आंधी, व्याघ्र तथा सिह आदि के भय एवं समस्त 


कार्ये और उद्योग में. विजयी होता है ॥७३-७४॥ तेरह गाँठ वाले 
हनुमद्व्रत के डोरे को कण्ठ अथवा दाहिने हाथ में जो मनुष्य घारण 
करता है, उसकी निःसन्देह समस्त अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मण, 


क्षत्रिय, वैश्य, शद्र तथा विशेषकर स्त्रियों के लिए यह हनुमद्‌ब्रत समस्त 


= णा देने वाळा है । इस ब्रत को जो भी विधि-विधान 


सम्पत्ति को तत्क्षण र हे F 
पुच आता र उसके समस्त कार्य सत्य ( निश्चित ) ही सिद्ध होते 


२५६ हनुमद्‌-रहस्यै 


DT ISSO ४४ शि्िफ्िपहि 
नमस्ते नमस्ते सदा5मीष्टदात- 
नमस्ते नमस्तेऽनिश्ं रामभक्त ! ॥७८॥ 


इति पण्डित-श्रीशिवदसमिश्रश्ञास्श्रिकृत-हनुमद्‌ - रहस्ये 
भविष्योत्तरपुराणे व्यासप्रोक्त-हनुमद्‌-त्रतकथा समाप्ता । 


मेह 


हूनुमड्लक्ष-प्रद क्षिणा-विधानम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ ! ज्ञानिनां श्रेष्ठ ! सबेविद्याविश्ञारद ! । 
किद्‌ विजसुभिच्छामि वक्तुमहंस्यशेषतः ॥ १ ॥ 
अज्ञानादथवा ज्ञानात्‌ प्रमादाद्‌ वा कृतानि हि। 
पापानि सुबहून्यत्र विलयं यान्ति तद्‌ बद १॥ २ ७ 
ध्यास उवाच 
लक्षप्रदक्षिणा कार्या गोऽग्नि-द्विज-हनमताम्‌ । 
पुच्छते नारदायेति प्राह ब्रह्मा शृणुष्व तत्‌ ॥ ३ ॥ 
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हैं ॥७४-७७॥ हे वायुपुत्र | भविष्य के निर्माण करने वाले, अपने भक्तों 
को अभीष्ट वर प्रदान करने वाले तथा निरन्तर राम की सेवा में तत्पर 
ऐसे आपको बारम्बार नमस्कार है ॥७८॥ 
इस प्रकार पण्डित श्रीशिवदत्तमिश्रशा स्त्रिकृल 'शिवदत्ती” हिन्दी ब्याख्या सहित 
हनुमद्‌-रहस्य में भविष्योसयपुराणश्थित ठ्यासविरचित 
इनुमद्‌-ब्रत-कथा समाप्त 1 
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ककव स्कल पापी ला पीडक यम 
नारद उवाच a 

ये च पापरता नित्यं धमाऽयस-वर्वाजताः । 


ब्रतहीना दुराचारा ज्ञानहीनाश्च जन्तवः ॥ ४ ॥ 
तेषां पापविनाशार्थ प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ? । 

ब्रह्मोबाच 
किं वर्णयामि साधूनां माहात्म्य च अवाद्दशाम्‌ ॥ ५॥ 
साधु साधु च पिग्रेन्द्र ! वच्मि ते वतमुत्तमम्‌ । 
्रह्महत्यादिपापेषु सङ्कलीकरणेछु च॥३॥ 
जातिअंशकरे वाऽपि अभक्ष्य-भक्षण तथा | 
विष्णुना निर्मित पूर्व व्रतं लक्षप्रदक्षिणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वेषामपि पापानां नाशकं परमं शुभम्‌ । 
आषाढे शुक्लपक्षे तु एकादश्यां विशेषतः ॥ ८ ॥ 
द्वादञ्यां पौर्णमास्यां वा प्रारमेद्‌ व्रतपुच्मम्‌ | 

|. देशकालो तु सङ्कीत्यं नत्वा गुरू विनायको ॥ ९ ॥ 
लक्षप्रदक्षिणा; कार्या ख्ीनग्नींश्च शुचिव्रत | 
जितेन्द्रियो जितप्राणो गुखेन मनुशुच्चरेत्‌ ॥१०॥ 
नमस्ते गाहपत्याय . नमस्ते . दक्षिणाग्नये। 
नम आहवनीयाय ,महावेचे नमो नमः ॥११॥ 
गवां प्रदक्षिणा; कार्या लक्षसंख्या यथाविधि । 
पूर्व पूज्य च गामेकां दस्वा नेवेदयुत्तमम्‌ ।।१२॥ 
पश्चात्‌ प्रदक्षिणाः कार्या नत्वा तां च पुनः पुन; । 
गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति श्ुबनानि चतुदंश ॥१३॥ 


१७ 
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DM 
यस्मात्तस्माच्छिवं से स्यादिह लोके परत्र च | 
एवं प्रदक्षिणा; कृत्या सर्वेपापे 


पैः प्र्चुच्यते ॥१४॥ 
कर्मेनिछं शुचि विप्रं पूजगेदू विधिवत्‌ बुध! । 
ततः प्रदक्षिणाः कार्या यावल्लक्षं भवेद्‌ व्रती ॥१५॥ 
भूमिदेव ! नमस्तुभ्यं नमस्ते ब्रह्मरूपिणे। ` 
पूजितो देवदेत्येस्त्वमतः शान्ति प्रयच्छ में ॥१६॥ 
एवं दनुमते कार्या भूत-प्रेतविनाशिने ।. 
पोडशरुपचारैश्च . पूजमेद्‌ वायुनन्दनम्‌ ॥१७॥ 
ततः प्रदक्षिणाः  कुर्यादात्मकार्यार्थ सिद्धये ॥१८॥ 
मनोजवं मारुत-तुर्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिछठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथप्ुस्यं श्रीगमद्त शरणं प्रपद्य ॥ १९॥ 
एवं प्रदक्षिणाबतं कुर्याद्‌ देवं प्रयत्नतः । 
भूत-ग्रेत-पिश्ञाचाधा  विनइयन्ति न संशयः ॥२०॥ 
आदित्यादिग्रहाः सर्वे शान्ति यान्ति शिवाज्ञया 
उद्यापनं च सर्वाहां कुर्यात्‌ पूर्णफलाप्तये ॥२१॥ 
उदापन-विधानादो पुण्याह वाचयेत्तत! 
आचाव वरयिस्वा च प्रतिमाः स्त्रणेसम्मबाः ॥२२॥ 
अवणं कर्शं पूणं स्थापथेन्मण्डहे शुभे । 
विरच्य ` लिङ्गतोमद्रं पूजयेद्‌ देवमञ्जसा ॥२३॥ 
यायसं जुहुयात्तत्र  तत्तन्मत्त्रेविंचक्षण! । 

: अष्टोत्तरसहस॑ तु प्रायश्चित्त चरेन्छुमम्‌॥।२४॥ 
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मण्डलं दक्षिणायुक्तप्ाचार्याद निवेदयेत्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेच्छक्त्या वित्तञ्चाठथविवजितः ।!२५॥ 
ये कुन्ति व्रतमिदं पापपुक्ता भवन्ति ते । 
शुक्त्वा यथेष्सिताब सोगानन्ते सायुञ्यमाप्नुयुः ।२६॥ 
अथ प्रयोगः 
द्वेशकालो स्मृत्वा, र भूत-प्रेत-पिशाचादि-बाधा- 
परिहार-द्वारा आदित्यादि-नवग्रहशास्ति-द्वारा वा श्रीमस्सहारुद्र- 
हलुभस्प्रीस्यरथमएकसंख्याप्रदक्षिणां करिष्ये, इति संकरप्य, 
पोडशोपचारेहनुमन्त पूजयिस्ता प्रदक्षिणाः कार्या! । 
तत्र मन्त्रः 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
चातात्मजं बानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्य ॥ 
इति मतरं पठन्‌, प्रदक्षिणाः प्रतिदिनं नियमाचुसारं कृत्वा, 
उत्तरपूजा कृत्वा प्रार्थयेत्‌ । ४ 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरण सम । 
तस्मात्‌ कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर ! ॥ १॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीन॑ सुरेश्वर ! । 
यत्पूजितं मया देव ! परिपूण तदस्तु मे ॥ २॥ 
इति क्षमाप्य, अनेनाउमुकसंख्याप्रदक्षिणाख्येन कर्षणा 


शीहनुमददेचता प्रीयताम्‌ । रि 
इति हनुमद-रहस्ये बृहज्ज्योतिवाणवस्थ-हनुमठुपासनाध्या 
लक्षप्रदक्षिणाविधानं समाप्तम्‌ । 
क्र 


i 


इचुमद्‌-दीपदान-विधिः 
छक्त' च सुदर्शनसंहितायाम्‌-- 
अथाऽतः संग्रवक्ष्यामि दीपदानं हनूमत! । 
येन विज्ञानमात्रेण सिद्धो भवति साधकः ॥ १ ॥ 
दीपदानप्रमाण तु सावधानादिदं शृणु | 
प्रमाणं तं तु वक्ष्यामि पश्चमानमनुक्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
स्थानं भेदं च मन्त्र च दीपदाने मजं प्रथक्‌ । 
पुष्पवासिततैछं च  सर्वकामफलम्रदम्‌ ॥ र॥ 
तिलतेठं श्रियो हेतुः प्रथिकागमनाय च। 
अतसीतेलश्चुदिष्टं यशःकर्मेणि निश्चितम्‌ ॥ ४॥ 
सार्षपं रोगनाश्ञाय  सर्वव्याधिविनाशकम्‌ | 
मारणे राजिकाजातं तथा वेभीतकादिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
उच्चाटे च करज्गोत्थं विद्वेषे मधुबृक्षजम्‌। 
अलाभे सर्वेतेलं च तिलतेलमनुत्तमस्‌ ॥६॥ 
गोधूमं च तिळं माषं ग्रुदूगं वे तण्डुलं क्रमात्‌ । 
पञ्चधान्यमिदं प्रोक्तं नित्यं दीप उदाहृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
पश्चघान्यसप्नुदूभूत-पिष्टपात्र |. सुशोभनम्‌ । 
सर्वकाममिंद  ग्रोकं सवदा. दौपदापने ॥ ८॥ 
चस्ये .. तण्डुलपिष्टं च मारणे माषपिष्टकम्‌ः। 
उच्चाटने तिलं कृष्णं यवपिष्टं : प्रक्ीतिंतम्‌ ॥ ९॥ 
पान्थस्यागमने . प्रोक्तं गोधूमोस्थं स-तण्डुलम्‌ । 
मोहने तण्डलं पिष्टमाकर्ष घुदूगपिष्टकम्‌ ॥१०॥ 
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संग्रामे केवळं माषं क्रत्वा दीपं च पात्रके । 
सन्धौ त्रिपलजं ' प्रोक्तं लक्ष्मीः कस्तूरिका मता ॥११॥ 
एला- लवङ्ग - कूरं - मृमनाभि-घुसंयुता 
कन्यकावरणे रांजत्रश्ये सर्वं तथेव च ॥१२॥ 
अलाभे ` सर्ववस्तूनां पश्चघान्थ॑ परं मतम्‌। 
अष्टयुशि भवेत्‌ किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ पिष्टं तु पुष्कलम्‌ ॥१३॥ 
यञ्च सप्त तथा. रौद्रं प्रमाणं च यथाक्रमम्‌ । 

` सुगन्धं नेव मानं स्याद्यथारुचि समं मतम्‌ ॥१४॥ 
नित्यदीपः प्रकर्चव्यस्ताम्रपात्र हनूमत; । 
सोमवारे तथा ध्यात्वा जलाप्लावं॑ च कारयेत्‌ ॥१५॥ 
पञ्चात्‌ प्रमाणतो ` ग्राह्य क्रमशो हस्तमानक्षम्‌ । 
तत्‌ पिष्टं शद्धषात्रे तु नदीतोयेन ज्लोधितम्‌ ॥१६॥ 
दीपपात्रं ततः ` ङुर्या्छुद्वो नियतमानसः । 
दोपे पात्रे योज्यमाने मारुतेः कवचं पठेत्‌ ॥१७॥ 


इति पात्रविधिः। 
मालानूनाइच ये वर्णाः साध्यनामपभन्विता! 
चर्तिकाया। प्रकर्तठ्यास्तन्ववस्तत्प्रमाणतः ॥ १८ 


त्रिशांगोनेब सा रम्या गुरुकायें 5 खिले मता । 
-कूटतुल्या स्तृता नित्या सामान्याच्य विशेषतः ॥१९॥ 


रुद्कूटगुणा ग्रोक्ता न पात्रं च विचालयेत्‌। 
SS निमेला मताः ॥२०॥ 


Car NN 
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रक्तस्त्र हनुमतो दीपदाने प्रकीतितश्ू । 
कृष्णएुच्चाटने.. प्रोक्त द्वेषमारणकर्मणि ॥२१॥ 
कड्तुल्यपलं तेलं गुरुकायें 5शसंगुणम्‌ । 
नित्ये पञ्चपलं ग्रोक्तमथवा मनसो रुचि; ॥२२॥॥ 
हजुमस्प्रतिमायास्तु सन्निधो दीपदापनम्‌ । 
प्रतिमा दीपसहिता अह-भूतग्रहेषु च ॥२३॥ 
चतुष्पथे. तथा प्रोक्तं दीपदानमनन्तरम्‌ । 
सन्निधो स्फाटिके लिङ्ग शालग्रामस्य सन्निधो ॥२४॥ 
नानाभोगाश्रयं प्रोक्तं ` दीपदानं हनमतः । 
गणेशसन्निधौ विष्णोमंहासङ्कटनाशनस्‌ ।।२९॥ 
विफ-व्याधि-मद्दाधोरे  हनुमत्‌-सन्निथो ङुरु। 
दुर्गायाः सन्निधौ श्रोक्तं संग्रामे ‰घोरसङ्कटे ॥२६॥ 
दयते बृष्टिस्थले चेंबर ब्रिशेषान्‌ मारणे तथा । 
व्याधिनाशे _ तुण्डबन्धे दुष्टदृष्टौ तथैव च. ॥२७॥ 
राजद्वारे बन्धधुक्तो गुरुकार्ये प्रयत्नतः । 
गजस्य मस्तके चेव राज्यलक्ष्मीससद्धये ॥२८॥ 
छीवशीकरणे दीपो वापीतीरे सरोवरे । 
विग्न-क्ष त्रिय-विट-शद्रवस्ये विग्रारघे शुभम्‌ ॥२९॥ 
जपे पूवमुखः कायं उच्चाटे वायवः स्मृतः । 
सवंबञ्ये च कत्तव्यो दीपो याम्यांदश्ञा्ुुखः 11२०! 
मारणे भेदकार्ये च कर्तव्यो राक्षसीभुखः । 


: शान्तिके पोष्टके सन्धो कन्यापृत्राप्तये तथा ॥३१॥ 
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अचिचारार्थसिद्धयर्थै दीपः कार्यो जलाश्रितः । 
स्तम्भे भूतदमने शाकिनीनां च विग्रहे ॥३२॥ 
व्यन्तराणां च यक्षाणां पवनाभिष्रुखं कुरु । 
धनेशो धन-धान्यांदि राज्यहक्ष्मीसमृद्वये ॥३३॥ 
दीपः कार्यो महायोगे पान्थस्यागमनाय च । 
ईशानाभिमुखः कार्यः सर्वकऋद्धि विवृद्धये ।।३४॥ 
सर्वेषु शुरुकायेणु  राजपत्मीवशे तथा। 
ष्टः समागमार्थाय देशस्योत्साद्नाय च ॥३५॥ 
देवतासम्थुषः कार्यों दीपः शून्ये प्रक्रर्पथेत्‌ । 
ृष्टि-बृक्षादि-निष्पत्तौ दुर्गे तोयप्रशोषणे ॥२६॥ 
तरिवरादिः परेर भूमिस्थ-धनकर्षण । 
गण्ड'ेदेषु सर्वेषु श्रङ्घलावन्धमोचने ॥३७॥ 
जातं कृत्या करोन्मानं „नपस „ सुशोभनम्‌ । 
bless et दक्षिणा भिञ्रुखं तथा ॥३८॥ 
abana 17 विषेण निशामय ।, 
स्वर्णर्पोडवं ताम्रं त्रपुलाहोळूवे तथा ॥३६॥ 
नागपात्रं विशेषेण बञ्यादिषु च कमसु। 
a पटकोणे त॒था बीजानि विन्यसेत्‌ । ४०॥ 
- हीं हौ हं हाँ झै हों कमात्‌। 

अग्निकोण समाश्रित्य कोणे कोण यथाक्रमम्‌ । 


क हनुमदू-गायतरं तां शृणुष्व षडानन ॥४१॥ 


AD hs SOE तीही 


| 
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रामदूताय विहे वायुपुत्राय धीमहि । 

तन्नो हलुमान्‌ प्रचोदयात्‌ ॥ 

ततो मन्त्रेण दीपपात्रं वेष्टयेत्‌ । 

'#हां हीं ह, हें हों वजतुण्डकाय लङ्कश्वस्वधाय 
महासेतुबन्धाय महाशेलगप्रवाह-गगनेचर एह्येहि भगवन्‌ महाबल- 
यराक्रप्र-भेरवायाऽऽज्ञा एक्लेहि महारौद्र दीर्घपुच्छेन वेष्टय बेरिणो 
मञ्जय भञ्जय हुँ फट! इति मन्त्रं ससुच्चाय, त्रह्मचयंजप जपेत्‌ । 

पद्चाशद्धिक पात्रे यन्त्रं मन्त्रेण वेष्टणत्‌ । 

छरिका अग्रतः स्थाप्या करवीर रच पूजयेत्‌ ॥४२॥ 

अथ मन्त्रं प्रवक्ष्यामि मन्त्रेण च प्रपूजयत्‌ । 

ॐ एं श्रीं हां हीं इ हैं हों हे फं हनुमान्‌ प्रकटपराक्रम 
आफ्रान्त-दिङमण्डल-य शोधवलीकृत-जगर्त्रितय॒ चज्रदेह ज्वल- 
स्पय-कोटिमग्रभ तबुरुद्वावतार लङ्कापुरदन उदधिळंघन-दश” 
प्रीवशिर कृतान्त सीतायासनिवारक चायुसुत अञ्जनिगभसम्सूत 
श्रीरामलक्षपणानन्दकर-कपिसैन्यप्राकार-सुग्रीवसख्यकारण - बलि- 
निबहेण द्रोणपर्वतोत्पाटन अश्ञोकवनविदारण अक्षकास्यच्छेदन 
चनरक्षाकार-ममूहभञ्जन त्रह्मख-त्रह्मशक्ति्रसमन लक्ष्मणशक्ति- 
भेदन लच्मणश्चक्तिमेदननित्रारण शिशुसमानपीनबालादित्य- 
सात्तग्रमन मेघनादहोमविध्वंसन इन्द्रजिदरधकारण सीतारक्षक 
राक्षसत्रिदारण कुम्मकर्णादि-त्रघपरायण श्रीरामर्भाक्ततस्पर 
च्योमद्रपोन्छंघन-महासाम'्य-मह)तेजःपुञ्जविराजमान स्वाभिः 
बचनसम्पादेत-अजेनसयुगसहाय) कुमार-ब्रह्मचारी गम्भीरस्वर 


TO, 


| | 
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दशिणांशमार्यण्ड-मेरुपर्वतोत्पाटकचरण, स्वेहुनिवहेण-च्याघा- 
'दिभयनिवारण-सवंशत्रुच्छेदनससपरस्प त्रिशुवन-ख्री-पुं-नपुं स- 
कारमकं सर्वजीवज्जातं वशय वशय, समाज्ञाकार सम्पादय 
सम्पादय नानानामधेयान्‌ राज्ञः सपरिवारान्‌ सम सेवकान्‌ कुरु 
कुरु, सबेवड्य-अविषाणविध्वंसय विध्वंसय प्रबलानि परसेन्यानि 
क्षोभय छोय संकार्यादिनादिति साधय साधय सबंदुर्जनानां 
झुखानि स्तम्भय कीलय येषेषे हाहाहा इइइ फट्‌ स्वाहा । 
मन्त्रमेतत्‌ पठेन्नित्यं यात्रद दीपं समापयेत्‌ । 
दीपाग्रे पठमानस्तु. मनोवांछितमाप्लुयात्‌ ॥४३॥ 
विधिः 4 
भूमिशायी नक्तभोजी वणमाला समन्वित । 
कपीखरं स्मरेन्नित्यमेकविशतिवासरान्‌ ॥४४॥ 
प्रमाण दीदकरणे कार्यसिद्धिः प्रजायते । 
शकुनान्‌ संप्रवक्ष्यामि आगमोक्तप्रमाणझान्‌ '४५॥ 
कार्पासं रप्तकुम्म॑ च बिद्धाङ्गं चाब्डूवजितम्‌ । 
अधिकाङ्गं दुश्चुद्धि दृष्टया कार्य न जायते ॥४६॥ 
सुवासिनी सुपुरुष॑ फळ गां वत्ससंयुताम्‌ । | 
तुरङ्ग गजखङ्गं च दृष्टा बाह्य सुखप्रदम्‌ ॥४७॥ 
एवं दीपविधानं च मयोक्तं ते विशेषतः | 
हिताय जपतां पुत्र ! तत्क्षणात्‌ सिद्धिकारकप्‌ ॥४८॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन देयं कृत्वा परीक्षणम्‌ । 
देवानां च यथा विष्णुनंदीनां जाहूवी तथा ॥४8॥ 
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तक्षकः सवेनागानां घेनूनां कामधुक तथा | 
तथा सुदर्शन चेयं संहिता परिकीतिंता ॥५०॥ 
विष्णुभक्ताय शान्ताय कान्ताय वशवतिने । 
सुभक्ताय सुशिष्याय ब्रतज्ञाय प्रकाशयेत्‌ ॥७५१॥ 
यथा माहिष्मतीनाथस्तया वायुसुतः स्मृतः । 
उभयोरन्तरं नास्ति कृत्वा पापमवाप्लुयाह ।५२॥ 
इति पण्डित-श्री शिवदत्त भिश्राशास्त्रि-विरचिते हनुमद्‌-रहस्ये 

सुदरशनसंहितोक्ता हनुमद्‌-दीपदानविधिः समाप्ता । 

£) 


हनुमत-अनुष्टान-विधानम्‌ 
१. हनुमान्‌ चालीसा का पाठ 
हनुमानजी के मन्दिर, पीपलवृक्ष तथा घर में ही स्नान आदि नित्य 
क्रिया से निवृत्त हो, कुशासन या ऊर्णासन पर पूर्वाभिमुख बैठकर, धूप, 
दीप जलाकर हनुमानूजी का मानसिक ध्यान करता हुआ, शीघ्र फल- 
दायक प्रसिद्ध हनुमान्‌-चालीसा का सो पाठ करने से मुकदमे में विजय 
अवश्य प्राप्त होती है । 
२. समस्त कार्यो में सिद्धि दायक मन्त्र -- 
' ` दीनानुब्रन्धि मेधांव प्रेमाऽडिधि रामवल्लभ ! । 
यद्येयं मारुते वीर ! मेञभोष्ट' देहि सस्वरम्‌ ॥ 
' “इस मन्त्र का पूर्वोक्त विधान से एक लाख जप, उसका दशांश हवन 


तथा हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन एवं मार्जन का 
दशांश ब्राह्मण-भोजन कराने से निश्चित ही समस्त कार्य सिद्ध हाते हैं ।. 
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३. शत्रु आदि पर विजय प्राप्त करने का विघान-- 
पीपल वृक्ष के नीचे अथवा हनुमानजी के मन्दिर में हनुमानजी काः 

विधि-विधान पुर्वक पूजन कर, शत्रुंजय हनुमत्‌-स्तोत्र का प्रतिदिन 
बारह, पन्द्रह या इक्कीस पाठ, इकतीस दिन तक नियमपूर्वक करने फे 
निश्चय ही हनुमानजी की कृपा से समस्त शत्रु नष्ट होते हैं। 
४. भयंकर आपत्ति नष्ट करने का मन्त्र 

स्वमस्मिन्‌ कार्यनिर्वाहे प्रमाणं हरिसत्तम ! । 

त॒स्य चिन्तयतो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत्‌ ॥ 


( अथवा ) 


आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । | 
लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ | 
पूर्वाभिमुख बैठकर पीपल वृक्ष या हनुमान्‌ जी के मन्दिर अथवा 
गृह में ही स-विधि हनुमत्‌-पुजन कर इन दोनों में किसी एक मन्त्र की 
एक माला या सचाईस बार तथा अशक्ति में ग्यारह बार भी एक मासः 
पर्यन्त पाठ करने से समस्त आपत्तियाँ नष्ट होती हैं। 


५, हनुमत्‌ सदखनामन्प्रदकषिणा विधान-- | 

जो व्यक्ति श्री हनुमानुजी का विधिवत्‌ पूजन कर, उनकी तथा 

पीपल वक्ष की मंगलवार या शनिवार को हनुमत्‌ सहस्ननामस्तोत्र काः 
पाठ करते हुए एक सौ आठ, हजार अथवा एक लाख प्रदक्षिणा | 
करता है, या ब्राह्मणों दारा कराता है, उसके Rie नष्ट होते हें | 

तथा निःसन्देह उसे सभी सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं और सग्राम से 
शत्रुओं का विनाश, एवं उवर, मुगी १ वायुगोला, प्लीहा (बरवट) 
आदि सभी भयंकर रोग नष्ट होते हें । यदि सहस्रे नाम पाठ करने से 
नमान्‌ चालीसा से ही प्रदक्षिणा द्वारा ऊपर कहे हुए. 


असमर्थ हो तो ह? है 
समस्त कार्य सिड होते हँ, यह हुत प्रयोग है। । 


SE 


२६८ हुमद्‌-रहस्ये 


३. युदश्रंश निवारक ( काँच निकलते का ) अनुभूत प्रयोग-- 
मंगळवार के दिन रोगी को कमर में हनुमानजी का नाम लेकर 
आदी वृक्ष की जड़ को बांधने से उपर्युक्त रोग निश्चित ही शान्त होता 
है। यदि लाभ हो जाय तो भक्तराज हतुमान्‌जी को शुद्ध घी में 
“सिन्दुर मिलाकर लगावे। पुनः उनका विधिवत्‌ पुजन करना चा हिए। 
७. सभी रोगों के झाइने का मन्त्र-- 

(१) ॐ एं श्रीं हां ही हँ हस्फ हरफ हसो हसों ॐ नमो 
हनुमते सम परस्य च क्षय-छुप्ठ-गण्डमाला स्फोटकं कत्रः 
-सकाहक इथाहक ज्याहक चातुर्थिकं सन्ततञ्चर सान्नपातकः 
उवर आूतज्वर मन्त्रज्वर-शूल-स्गन्दर-सूलक्कच्छ-कपालशुलः 
कणशूला-ऽक्षिशूलोदरश्ल - इस्तशूल-पादशुळादीन्‌ सचव्याथीन्‌ 
श्षूणंन भिन्धि भिन्धि छिन्धि छिन्धि नाशय नाशय [नढन्तय 
निकृन्तय छेदय छेदय भेदय भेदय महावीर हनुमन्‌ हां हां पे 
सें हीं हीं हूं हू फट्‌ स्वाहा । 

शनिवार एवं मंगलवार के दिन हनुमानजी का मानसिक ध्यान 
“कर, चाकू तथा कुशा द्वारा एक सो सत्तर अक्षर वाले उपर्युक्त मन्त्रसे 
आड़ने पर,क्षय, कुष्ठ, कण्ठमाळा, एक दिन, दो दिन, तीन-तीन, चार 
"दिन पर आने वालेज्वर, सन्निपात, भूतज्वर, मन्त्रज्वर, शूल, भगन्दर, 
अुत्रक्कच्छ, अधकपारी, कर्णशूळ, अक्षिशुल, उदरशूल, हस्तशूल, 
“पादशूल आदि सभी रोग समूल नष्ट होते है । 
-8. भूत-प्रेत, आदि झाङते का मन्त्र 

(२ ) अ एश्रीं हां हीं ह. स्फ ख्फ हसों हस्स्फ हसों 
अँ" नमो हलुमते महाबलपराक्रम मम परस्य च भूत-प्रेत-पिशाच- 
आकिनी - डाकिनी - यक्षिणी-पूतना-मारी-महामारी-कृत्या- यक्षः 


“he 
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राक्षस भेरव-वंताल-्रह-तरहग्रह-तरहमराक्षसादिक जात-क्ररबाधाकू 
शणेन हन इन जुम्भय जुम्भय निरासय निरासय वारय वारय 
बन्धव बन्धय युद चुद सद सद धुलु घुचु मोचय मोचय मामेनं. 
च रक्ष रक्ष रक्ष महामाहेश्वर रुद्रावतार हाहाहा हूं हूं हूं हूँ 
हुं हुं ये घे घे हं फट. स्वाहा । i 

श्री हनुमानुजी का मानसिक ध्यात कर, भूत-प्रेत आदि बाधाग्रस्त 
रोगी पर एक सौ इकहत्तर अक्षर वाले इस मन्त्र को पढ़ता हुआ 
सरसों का दाना फेंकने से भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, 
यक्षिणी, पूतता, मारी, महामारी, कृत्या, यक्ष, राक्षस, भेरव, वेताल; 
ग्रह, बरहमप्रह तथा राक्षस आदि से उत्पन्न भयंकर क्रर बाधाएँ तरक्षण' 


नष्ट हो जाती हैं। _ 
२, सन्नी प्रकार के भय एवं विष भाड़ने का मन्त्र-- 


ॐ एं श्री हां हीं हं, हसों हर्फ हसों हरूले इश्लों नमो 
क्ष परस्य च महाभयानि सप-व्याघ्र-तस्क्र-जलाग्नि- 
ब-स्थावर - सहज-कत्रिमोपविष-महासंग्रामारण्यन्बाद्‌~ 
विवाद-शर्खा-5लग्ल्यादिकानि संहर संहर विनाशय विन्नाञ्ञय 
दुःखं संग्रा संग्रासय त्रोटय त्रोटय भंज भ॑ज भंजय भजय 
स्तम्भय भ्व कुण्डय कुण्ठय मोचय मोचय वानर-ऋक्ष-महा- 
बीर मामेवं च रक्ष रक्ष हांहांहां हूं हूं हूं घेघेघे हूं फट्‌ स्वाहा | 
कसी इकसठ अक्षर वाले हनुमान्‌जी के इस मन्त्र से झाड़ने पर 
वि ए चोर, जळ, अग्नि, विष, जंगम, स्थावर, आकस्मिक 
सप, ४ ठ किसी प्रकार की भी औषधि हारा उत्पन्न विष, 
( 18 कट [म, अरण्य, वाद-विवाद, अस्त्र-शस्त्र, अग्नि आदि द्वाराः 
पम हत भय ततक्षण विनष्ट होते हैं । 
ट्‌ 


बिष-जन्ग 
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१०. समस्त शत्रुओं को नष्ट करने वाला मन्त्र-- 

(४) ॐ ए शीं हाँ हीं ह' हम्मा हरफ्र हां हश्खफ्र हों 
नमो हनुमते राक्षसकुल-दाबानल-दादशाक-कोटचकेप्रभज्यळतू 
तनूरुह भीमनाद मम परस्य च दुष्ट-दुर्जन-महापकारक-वाहि 
विवादि-द्रेपक्ारक - कार्येभञ्जनक-क्ररम्रकुतिक-प्रद्को पावेशक 
हन्तुकापुकादीन्‌ दरस्थान्‌ समीपस्थान्‌ भूत-सविष्यदू-वर्तंमनान्‌ 
यु-ख्री-नपुंसकांश्चतुवर्ण्यात्‌ क्षणेन सखरं हन हन दह दह संहारय 
संहार्य मोहय मोहय मर्दय मर्दय ठपय ठेपय मार्जीर-मूषक- 
वस्पद्य; ग्राणेिंयोजय वियोजय विध्वंसय सिध्वंसय हि छ्ि-हिहि 
भ्रूकय सूकय जारय जारय वन्धय वन्धय जुस्भय जुश्मय पातय 
यातय मम परस्थ च पादतलाक्रमितान कुरु कुरु दासीभूतान्‌ 
सस्पादय सम्पादय हाहाहा हु' ह' हु थेघेथे हृ फट स्वाहा | 

हेनुमातूजी का षोडशोपचार से पूजन कर, दो सौ पेंसठ अक्षरवाले 


इस मन्त्र का जप करने से समस्त शत्रु अपने-आप नष्ट होते हैं । 
११. समस्त राजकुल एबं मन्त्रिकुछ शब्रुओं का विनाशक मन्त्र -- 


(५) ॐ एं श्रीं हां हीं हं हस्फ्र हख्फ' हस्रों इस्खक्र हर्तो 
नमो हनुमते त्रेलोक्याक्रमणपराक्रम श्रीरामभक्त मम परस्य चे 
शत्र थतुर्वरणेसम्भवान्‌ एं-ल्ली-नपुंसकान्‌ भूत-भविष्याद्‌-व्त मानान्‌ 
दूरस्थान्‌ समीपस्थान्‌ नानानामधेयान्‌ नानासङ्कर्जातीयाच्‌ 
कृरत्र-पुत्र-सि त्र-बन्धु-सुद्त्समेतान्‌ ग्रशुश क्तिसहिवान 
यन-धाव्यादि-सम्पत्तिसंयुक्तान्‌ राजपत्रसेबकान मन्त्रि-सतचियः 
सखीनात्यन्तिकान्‌ क्षणेन त्वरया एतद्‌-दिनावि-नान्नोषाये 
आरय मारय गस्नेश्छेदय छेदय अग्निना ज्वालय ज्वालय 


क रत्‌ 
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दाहय दाहय अक्षकुमारवत्पादतलाक्रमणन शिलातले आत्रोटय 
आत्रोटय घातय घातय बन्धय बन्धय भूतससङ्घः सह भक्षय 
अक्षय क्रु्भवेतसा नखेविंदारय विदारय देशादस्माहुच्चाटय 
उच्चाटय पिशाचवदू भ्र शय भ्रशय भ्रामय आमय भयालुरान्‌ 
'बसञ्ञास्तान्‌ सद्यः कुरू कुरु भस्मीभ्ूतानुद्धूलय उद्धलय सक्तः 
जनवत्सल सीताशोकापहारक सर्वत्र मासेनं च रक्ष रक्ष हांहांहां 

हुं हुं हुँ घेघेधे हूं फट स्वाहा । 

विधि-विधान से हनुमानजी का पुजन कर तीन सो इकतालीस 
चर्ण वाले इस मन्त्र का जप करने से तत्क्षण राजकुळ एवं मन्त्रिकुल 
में उत्पन्न समस्त शत्रुओं का नाश होता है । 
१२. समस्त दुएग्रह, ज्वर, विष, आपत्ति, सपं, व्याघ्ञादि भय तथा झ्रुजाशक 
मन्त्रणा 


(३) ॐ एं श्रीं हाँ हीं हं. हस्ख्फ हसो ॐ नमो 
हसुमते प्रकटपराक्रम आक्रान्तदिङमण्डल यशोवितानघवलीकृत- 
जगस्त्रितयवज्रदेह ज्वलद्ग्नि-सयकोटिसमप्रभ-तनूरूह - रुद्रावतार 
-लङ्कापुरीदृहन उदधिछंघन दरग्रीवशिर!कृतान्तक सीताश्वासन- 
वायुघुत अञ्जनीगर्भसम्भूत श्रीरामरुच्मणानन्दकर कपिसेन्य- 
आकार सुग्रीवसख्यकारण-बालिनिबहेणकारण द्रोणपर्वेतोत्पाटन 
अशोकवनविदारण अक्षकुमारकच्छेदन वनरक्षाकरसमूहविभज्जन 
-अक्ञात्न-तरह्मशक्तिग्रसन लक्ष्पणशक्तिभेदनिवारण ज्ञल्य- 
विञ्ञ्योषधि समानयन बालोदितभानुसण्डलग्रसनसेघनादहोभ- 
वविध्वंसन इन्द्रजिद्वधद्वारण सीतारक्षक राक्षससंघबिदारण 
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कुम्भकर्णादिबधपरायण श्रीराभक्तितत्पर समुद्रव्योमद्रुमलघन 
महासामथ्य महातेजःपुञजविराजमान स्वामिवचनसम्पादत 
अजुनसंयुगसहाय कुमारब्रह्मचारिन्‌ गम्भीरशव्दोदयदक्षिणा- 
शामातण्ड मेरुपवतपीडिकाचन सकलमन्त्रागमाचाय मम सर्वे" 
ग्रहविनाशन सवंज्वरोच्चाटन सर्वविषविनाशन सर्वापत्तिनिबारण 
सवदष्टादिनिबहेण सपव्याघादिभयनिवारण सवशत्रच्छेइन मम 
परस्य च त्रिश्चुत्रन-पं-ल्ली-नपुंसकादि-सवंजीवजातं वशय वशय 
ममाशाकारकं सम्पादय सम्पादय नानानामघेयान सवराज्ञः 
सपरिवारान्‌ मम सेवकान्‌ कुरु कुरु सवंशस्ासत्रविषाणि 
विध्वंसय विध्वंसय हांहींहं, हाहाहा एहि एहि एहि हसों हस्ख्फ 
हस्रो ख्फ्र हस्ख्फ सवशत्रन्‌ हन हन परबलाने परसेन्यानि 
क्षोभय क्षोभय मम स्ंकार्यंजातं साधय साधय सर्वदु्टजनसुखानि 
कीलय कीलय पे-पे-थे हां-हां-हां हु-हु-हुं फट-फट-फट स्वाहा । 

विधि-विधानपूर्वक श्री हनुमानजी का पूजन एवं ध्यान कर, पाँच 
सौ अक्षर वाले इस मन्त्र का जप करने से उपयुक्त सभी कार्य तिःसन्देह 
सिद्ध होते हैं 

मन्त्र सिडि विधान--उपर्युक्त हनुमद्‌-गह्वर में. वणित छहों मन्त्रों 
को सिद्ध करने का विधान इस प्रकार है 

साधक को चाहिए कि मूल मन्त्र से हुदयादि-करादि न्यास कर, 
'वावरीमुद्रा से बारह हजार जप करने से मन्त्र सिद्ध होता है। 
तत्पश्चात्‌ मंगलवार के दिन हनुमानजी का पूजन कर कंंगुनी, धान्य, 
दही, दूध, घृत, केला, मातुलिग, ( बिजौरा नीबू ), आम्र फल से 


हवन करे । 
१. दोनों अँगुठों को छिपाकय औरों अंगुलियों को मोड़कर, हाथ जोड़ने 


वाळी मुद्रा को 'वानरी मुद्रा” कहते हैं । 
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ore ग 
तदनन्तर बाईस ब्रह्मचारी ब्राह्मणों का भोजन कराने से सभी मन्त्र 


सिद्ध होते हैं । 

ग्रहों के दोषों में एक सौ आठ बार हनुमानजी के मन्त्र से भस्म एवं 
जल फूँक कर ग्रहदोष-व्याधिग्रस्त मनुष्य के ऊपर जल छिइकने एवं भस्म 
ळगाने से वह रोगमुक्त हो जाता है। इसी प्रकार भूत, प्रेत, विष, ग्रह, 
चेटक आदि द्वारा समस्त बाधाएँ ओर चोर, अर्निकाण्ड इत्यादि सभी 
उपद्रव इस विधि के अनुसार कार्य करने से शान्त होते हैं। पूर्व, उत्तर 
की ओर अंगुष्ठ प्रमाण की सम्पूर्ण मृति तथा विस्तृत हृदय वाली हनुमान्‌ 
जी की प्रतिमा निर्माण कर, उस पतिमा में बेदिक-विधान से प्राणप्रतिष्ठा 
आदि कर, सिन्दूर आदि लगा षोडशोपचार से पूजित कर, सायंकाल 
दरवाजे की डथोढ़ी खनकर उस मृति को गाइ देने से उपयुक्त सभी 
कार्य निश्चित सिद्ध होते हैं। 

दस दिन तक रात्रि में छह सौ या तीन सौ मन्त्र जपने से राजकृत 
तथा गत्रुकृत भय नष्ट होते हैं । 


इसी प्रकार अभिचार, भूत आदि ज्वर में छह सौ या तीन सो जप 

द्वारा क्रोधपूर्वंक तीन दिन तक वह जल एव भस्म रोगी पर छिडकने से 
निश्चित ही उपर्युक्त सभी बाधाएँ नष्ट होती हैं। यदि इसी मन्त्र को 
दस बार जप कर, नवीन औषधि एवं रस निर्माण में उस अभिमन्त्रित 
जल को मिला दे, तो वह औषधि तथा रस सफल सिद्ध होता है । 
शस्त्र-स्तम्भन औय घाव सुखाने का विधान - 

` इसी प्रकार सौ बार इस मन्त्र से अभिमन्त्रित भस्म धारण एवं. 
जलपान करने से निश्चित ही युद्ध में शत्रु के शस्त्र कुण्ठित होते हैं। और 
शस्त्र आदि से उत्पन्न चोट-चपेट आदि पर तीन बार अभिमन्त्रित जल 
लगाने से उस चोट की पीड़ा शीश्न ही शान्त होती हे, और वह घाव 
जल्दी ही सूख जाता है। र ह्‌ 
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शन्र-उच्चाटन एवं वशीकरण विधि -- 


सूर्यास्त से लेकर अरुणोदय पर्यन्त हनुमान्‌जी के मन्त्र के जप-द्वारा 
अभिमन्त्रित भस्म और जल शत्र केद्वार पर सत्रह दिन तक छिड़कने 
से शत्रु एवं उसके सभी परिवार का उच्चाटन होता है और निःसन्देह 
उसके शत्रूगण नष्ट होते हैं। इसी प्रकार उक्त भस्म और जल में चन्दन 
मिलाकर उसे अपने ललाट आदि पूरे शरीर में लगाने से, उसे देखने 
वाले सभी लोग उसके वश हो जाते हें । इतना ही नहीं, अपितु देवगण 
एवं क्रूर प्राणी-सिह, सर्पादि भी वश में होते हैं, तो मनुष्यों का कहना 
ही क्या ? तथा अग्तिशाम्ति के लिए भी यह प्रयोग अनुभूत है । 
शत्रुमारण प्रपोग-- 


शुद्ध स्थान पर अर्धचन्द्राकृति वेदी बनाकर, बाल खोले हुए साधक 
को चाहिए कि वह रात्रि में, इमशान में अत्यन्त क्रोधित मुद्रा से भस्म 
अथवा मिट्टी के द्वारा शत्र की आकृति विर्माण और उसकी प्राणप्रतिष्ठा 
कर, उस मूर्ति के हृदय में शत्रु का नाम लिखे। तत्पश्चात्‌ अत्यन्त क्रुद्ध 
मुद्रा से मूल मन्त्र ( हनुमन्मन्त्र ) पढ़ता हुआ, एवं शत्रु के नाम के 
पश्चात्‌ 'छिन्धि भिन्धि मारय’ इस प्रकार कहता हुआ शत्रु का नाम 
लेकर शस्त्र से दाँत और होंठ भींचते हुए सात दिन तक इस क्रिया को 
करे। तत्पश्चात्‌ कडू वा तेल, नमक, धतूर का फूल,इलेप्भा, विष, रोम, 
नख, कौवा, उल्लू तथा गीध के पंख मिलाकर, दक्षिण मुख बैठकर, सात 
दिन के भीतर ही तीन सौ बार मन्त्र पढ़कर, हवन करने से शत्रु मृत्यु 
को प्राप्त होता है । यदि स्वयं भगवान्‌ शंकर भी उसकी रक्षा करें तो 
से वे नहीं बचा सकते । 


वैद्ाल-सिद्धि -- 


इसी प्रकार श्मशात-भूमि में, रात्रि में तीन दिन तक छह सौ बार 
हनुमन्मन्त्र का जप करने से निश्चय ही प्रेत (शव ) उठ जाता है। 
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के लिए अपना सेवक बन जाता है । और भूत, 
तीनों कालका ज्ञान साधक को कराता है ओर 
साधक के समस्त मनोरथ पूर्ण करता है । उस शव की प्रतिमा में एक 
हजार बार हनुमातजी के मन्त्र को पढ़कर तीन दिन तक अभिमन्त्रित 
भस्म एवं जळ को उस प्रतिमा पर छिड़कने से सभी बड़े और छोटे कार्य 
इस मन्त्र के प्रभाव से तिःसन्देह सिद्ध होते हें । यहाँ तक कि असाध्य 
'क्वाम्रै भी सिद्ध होता है। उक्त मन्त्र हारा वशीकरण, भय, विवाद, 
शस्त्र, रणसंकट, चूत, देवताओं का वश करना, स्तम्भन, विद्वेषण, 
मारण, एवं वेताल-सिद्धि आदि कये भी सद्यः सिद्ध होते हैं तथा 
विष, व्याधिगतज्वर, भूतग्रह दुष्द्कृत्या आदि दोष, चोट-चपेट, फोड़े, 
चनघोर जंगल में भय तथा सिह आदि क्रूर प्राणियों द्वारा उत्पन्न भय 
आदि समस्त विघ्न शीघ्र दूर होते हैं। 


कारागार ( जेलखाने ) से छुट्ने का प्रयोग--- 
उसी प्रकार हनुमानुजी की प्रतिमा बनाकर, उस व्यक्ति के नाम 


के आगे द्वितीयान्त पद लिखकर, उसके बाद 'विमोचय-विमोचय' का 
उल्छैख कर, उस मूर्ति पर, बाँयें हाथ से कुश-जल-ढारा एक सो आठ 
बार मार्जन कर, उस मूर्ति का विसर्जन करता हुआ, पुनः घूति-निर्माण 
कर; उपयुक्त विधि से जल से मार्जज कर, एक सौ आठ बार, मति 
| बनावे और उसका विसर्जन करने से निश्चित ही जेलखाने में बन्द व्यक्ति 
। ज्ञीत्रही छूट जाता है । चाहे वह व्यक्ति फाँसी की ही सजा क्यों न 
पाये हो। उस व्यक्ति को राजा भी दण्ड देने में असमर्थ हो जाता है । 
। यह प्रयोग अनुभूत है। १ 


कार्यःविशेष में हवट-सामग्री - 
स्तम्भन प्रयोग में हनुमान्‌जी के मन्त्रका दशांश हवन, ताजा जव, 


पीपल का फल, हल्दी, तिल, शल्लकी फल, सेमर का फूल एवं तीनों 
। मधु से हवन करे। उच्चाटन में--लिसोड़े के फूल से, वशीकरण में-- 
. सरसों, अंगूर, मधूक और गुग्गुल से हवन करे । विद्वेषण मे--करतीर 
के पत्र तथा उसकी लकड़ी और लिसोड़े का पत्र एवं उसकी लकड़ी, 


सय 
और वह वेताल हमेशा 
भविष्यत्‌ तथा वर्तेमान 


ज्र हनुमद-रहस्ये 
जोरा, काली मिर्च, कड़वा तेल मिश्रित राई से हवन करना चाहिए ४ 
उसी प्रकार ज्वर, ताप-शूल, कण्ठमाला, भगन्दर रोग में-दूब, गुच्च व 
हुकडे, घी, दुध, दही, नागफनी, रेंड़ की लकड़ी, कुबेराक्ष, निगु ण्डी की 
समिधा तथा तिल के तेल से दशांश हवन करे । 

धन-प्राप्ति के लिए - कमल, बिल्वपत्र तथा उसकी लकडी से दशांश 
हनन करे । मन की शान्ति के लिए--पनस (कटहल) का रस, नारियल 
जल, ऊख का रस एवं तीनों मधु, केले के फल के साथ मिलाकर दशांश 
हवन करे | 

सोभाग्य-युख एवं सम्पत्ति-प्राप्ति के लिए--कपूर, केसर, कस्तूरी, 
गोरोचन, चन्दन, तज, वीरण, लोंग, इलायची, अगर, जटामांसी, 
चमेली का पत्र एवं उसका फल, लोहवान सभी वस्तुओं को घुत में 
मिळाकर दशांश हवन करे । 
उभ चढ़ाते का प्रयोग -- 

उत्तम फल-प्राप्ति के लिए हनुमानजी को सुगन्धित पुष्प चढ़ाना 
चाहिए । विद्वेषण और मारण में-- धतूरा और राई का पुष्प चढ़ावे । 
अथवा कौवा, उल्लू और गीध के पंख तथा कड़ वे तेळ में मिले हुए नमक 
से हवन करे | आकर्षण मे-ृक्ष के नीचे की मिट्टी, राई और नमक से 
हवन करे । मोहनमें - धतूरे का फूल एवं उसकी लकड़ी से हवन करे | 
धान्य से हवन करने से धान्य-प्राप्ति। अन्न से हवन करने पर अन्न की 
श्राप्ति। तेल, घी, दुध, दही से हवन करने से पृथ्वी, हाथी और 
सभी सम्पत्तियां प्राप्त होती हैं । साधक को चाहिए कि उपर्युक्त विधान 
से, श्रेष्ठ तान्त्रिक गुरु की दीक्षा से दीक्षित होकर एवं उसके निर्देशा- 
इसार पुरश्चरण कर हनुमानजी की सेवा करता हुआ अनेक प्रयोगों 
की सिद्धि करे । 

इस प्रकार पण्डित श्रीशिवदत्तमिश्षशासतरी विरचित हनुमद्‌-रहस्य।न्तर्गठ 

हनुमद-गह्वरमन्त्रोक्त अनृष्ठानबिधान समाप्त । 
क्र 


हु 


हुनुमदू-ध्यानम्‌ र 
ध्यायेद्‌ बालदिवाकर-द्युतितिभं देवारि-दर्पापहं 
देवेन्द्र-प्रमुख-प्रशस्त-यशसं देदीप्यमाने रुचा। 
सुग्री वा दि-समस्त-वान रयुत॑ सुव्यक्त तत्त्वप्रियं 


संरक्तारणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कतम्‌॥ १॥ 
उदयम्मार्तण्ड कोटि-प्रकटरुचियुतं च रवी रासनस्थं 
मौञ्जी-यज्ञो पवी ता-55भ रण-रुचिशिखा-शो भितं॑ कुण्डलाढ्यम्‌ । 


भक्तानामिष्टदान-प्रवणमतुदिनं वेदनादप्रमोदं 
ध्यायेदु देवं विधेयं प्ळवगकुलपति भोष्पदीभुतवाधिम्‌ ॥ २॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपरद्य ॥३॥ 
अस्त्रोद्धारः 
वक्ष्ये हनुमतो यन्त्रं सर्वेसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
बलयत्रितयं लेख्यं पुच्छाकार-समस्वितम्‌ ॥ १॥ 
साध्यताम लिघेन्मध्ये पाशबीजप्रवेष्टितम्‌ । 

( उपयु प्टदलं कृत्वा वर्म-पत्रेषु संलिखेत्‌ ॥ २॥ 

॥ वळ्यं बहिरालिख्य तद्बहिश्चतु रखकस्‌ । 
चतुरखस्य रेखाग्रे ्रिशलानि समालिखेत्‌ ॥ ३ ॥ 
आूपुरस्या5ष्टवर्त्न पु. हसौं बीजं लिखेत्तत:। 
'कोणेष्वङ्कुशमा लिख्य मालामन्त्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

= सत्सर्व वेष्टयेद्‌ यन्त्रे वलयन्नितयेन च | 
बस्त्रे शिलायां फलके ताम्रपात्रेऽय कुडचजे ।। ५ ॥ 
भूर्जे वा ताडपत्रे वा रोचना-नाभि-कुङकुमैः । 
अन्त्रमेतत्‌ समालिख्य त्यक्ताशी ब्रहम चयेवान्‌ ॥ ६ ॥ 
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माला-प्राथंना 
ॐ मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि ! । 
चलुवं स्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ १॥ 
अविघ्नं कुरु माळे ! त्वं गृह्वामि दक्षिणे करे । 
जपकाले च सिद्धचर्थ प्रसीद मम सिद्धये ॥ २॥ 
हलुमन्मालामन्त्रः 
35 नमो हनुमते प्रकटपराक्रम आक्रान्त-दिङ्मण्डल यशोवितान- 
घवलीकृत-जगत्त्रितय-वत्त्रदेह ज्वलदरिनिसूर्यकोटिसमप्रभ-त नूरुह-रुद्रा~ 
बतार लड्भापुरीदहनोदधिलद्धुत दशग्रीवशिरःक्कतान्तक सीताइवासन 
बामुमुताऽञ्जनीगर्भसम्भूत श्री राम-लक्ष्मणाऽऽनन्दकर-क पिसैन्यप्राकार 
सुप्री्सस्यकारण बालिनिर्बेहणकारण द्रोणपर्वतोत्पाटनाऽशोक- 
दारणाऽऽक्षकुमारकच्छेदन-वन रक्षाक 'समूहनिभ ञ्जन ब्रह्मास्त-तरह्म- 
शक्तिग्रसन लक्ष्मणशक्तिभेदनिवारण विशल्यौषधिसभानयन बालो- 
तभानुमण्डलप्रसन मेघनादहोमविध्वंसन इन्द्रजिद्व्धकारण सीता- 
रभ्षकरराक्षसीसङ्कविदारण कुम्भकर्णादिवधपरायण श्रीरामभक्ति- 
तत्पर समुद्रव्योमद्रुमरुङ्खवमहासामर्थ्यं महातेजःपुञ्जविराजमान 
स्वामिवचनसम्पा दित!-ऽजुंनयुगसहाय कुमारब्रह्मचारित्‌ गम्भीरः 
शब्दोदय-दक्षिणाशामा्ंण्डःमेरुपवंतपी ठिक्रार्चन सक्लमन्त्रागमा चार्य 
सम सर्वग्रहविनाशन सर्वञ्बरोच्चाटन सर्वविषविनाशन सर्वापत्ति- 
निवारण सर्बदुष्टनिर्बहण सर्प-व्याप्नादिभय-निवारण सर्वशतूच्छेदन 
मम परस्य च त्रिभुवन-पुं-स्त्री-नपुंसकात्मकं सर्वजीवजातं वशय-वशय 
ममाज्ञाकारकं सम्पादय-सम्पादय नानानामधेयाव्‌ सर्वान्‌ राज्ञः 
सपरिवारान्‌ मम सेवकान्‌ कुरुकुरु सर्वशास्त्रास्त्रविषाणि विध्वसय- 
विश्व॑सय हाँ हीं ह, हां ३ एह्येहि ह सौं ह स्ख्फे ह खो, फें ह. स्फें 
हू सवंशत्रून्‌ हन हन परदलानि परसेन्यानि क्षोभय-क्षोभय मम सर्व 
कायजातं साधय-साधय सवंदुष्टदुर्जन मुखानि कीलय-की लय घे-घे-घे हा 
हा-हा हुँ-हुँ-हुँ फट्-फट-फट स्वाहा । 


डड फ़ ष्ठ 
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पुरश्चरणम्‌ 
पुरश्चर्यास्य मन्त्रस्य प्रोक्ता चाऽकेसहस्रिका । 


| भौमस्य वासरे पूजा कार्या हनुमतो भुवम्‌ ॥ 
| प्रियङ्गवो ब्रीहयश्च दध्याज्य-क्षी र-संयुतेः । 
कदछी-मातुलिज्भधा-55म्रफलर्नाना विधेहुनित्‌ ॥ 
दशांशोन ततो ब्रह्मचारिणो भोजयेद्‌ ध्रुवस्‌ ॥ 
हनुमद्‌-गायत्रीमन्त्र? 
3५ अञ्जनीजाय^ विद्महे वायुपुत्ताय धीमहि । 
तन्नो* हनुमान्‌ प्रचोदयात्‌ । 
हनुमदधार्ण नत्रोद्धारः 
वियदग्तियुतं दीर्घषट्काद्ये तारसम्पुटम्‌ । 
अष्टार्णों मन्त्र आख्यातः.-..---*-*....--- ०००.०० || 
हनुमदष्टार्णमन्तर, Fe 
ह्रां हीं हं. हे हों हः 
हनुमद्‌-द्वादशाक्षरमन्त्रोद्धारः १ 
हुँकारमादौ सम्प्रोक्त हनुमते तदनन्तरम्‌ । 


रुद्रात्मकाय हुँ चेव फडिति द्वादशाक्षरम्‌ ॥ । 
हनुमद्‌-दादशाक्षरमन्त्र: 5 | 
हुँ हनुमते रुद्रात्मकाय हु फट्‌ । | 
हनुमढ-दशाणमन्त्रोद्धार। _ १ )| 
११ श्रीबीजं पूर्वमुच्चाये पवनं च ततो वदेत्‌ । 
नन्दनं च ततो देयं डेडवसानेब्नलप्रिया ॥ 
हन्‌मद्‌-इशार्ण मस्त} 
श्रीपवननन्दनाय स्वाहा । 
इति देवरिया मण्डलान्तगत- मझौछी राज्य! ( सम्प्रति वार।णसी ) 
si निवा दवि-पण्डत-ीस'्तशरणमिशात्मज-व्याकरणा चायं--सा हित्यः 
F ° णि 1५० |न्ट) 
वारिधि-आ्वचायं-पण्डितश्रीशिवदत्तमिश्रशास्रि-विरचितं 
हनुमद्‌-रहस्य समाप्तम्‌ । 


१. 'रामदूताय! । २, 'तन्नः कपि।' इत्यपि पाठः । 


हूनुमदू-वडवानळ-स्तोत्रस्‌ 


सङ्कल्पः ३% अस्य श्रीहनुमद्वडवानलस्तो त्रमस्त्रस्य श्री रामचन्द्र 
ऋषिः, धीवडवानलहनुमान्‌ देवता, मम समस्त-रोग-प्रशमनार्थेम्‌ 

आयुरारोग्येश्चर्याउभिवृद्धचर्थ समस्त-पापक्षयार्थं सीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थ 
च हनुमद्वडवानळस्तोत्रजपमहं करिष्ये । 


ध्यानम्‌ 
मनोजवं मारुत-तुल्य-वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथ-मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये । 

ॐ हां हीं ॐ नमो भगवते श्रीमहाहलुमते प्रकटपराक्रम 
सकलदिङ्मपडल-यशोवितान - वलीकृत-जगत्‌-त्रितय - वजदेह 
रुद्रावतार उङ्कापुरीदहन उमा-अर्गलमन्त्र-उदधिबन्यन दशणिरः- 
कृतान्तक सीताश्वसन वायुपुत्र-अञ्जनीगर्भसम्भूत श्रीरमलक्ष्मणा- 
नन्रकर कपिसेन्यम्राकार सुग्रीवसाह्यरण-पर्वतोत्पाटन कछुमार- 
अह्मचारिन्‌ गभीरनाद सर्व-पापग्रहवारण-सबज्यरोच्चाटन 
डाकिनी-विध्वंसन ॐ हां हीं ॐ नमो भगवते महादीरवीराय 
सव-द्‌ःख निवारणाय ग्रहमण्डल-सर्वभूत-मण्डल-सर्वपिशाचमण्डः 


यह वडवानल स्तोत्र सर्वेसिढि प्रदायक है। इसके पाठ से मनुष्य 

गे सभी काप्नाएँ पूर्ण होती हैं। अतः सर्वप्रथम हाथ में जल लेकर 

“34 अस्य श्रीहनुमद्‌-वडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य०' यह संकल्प वाक्य पढ़कर 

हा छोड़े । पश्चात्‌ हां ह्लीं ३४ नमो भगवते०' से आरम्भ कर 
हु फट्‌ स्वाहा! तक का पाठ करना चाहिए । 


ङ २८१ 


रोच्चाटन-भूतज्वर-एकाहिकञ्चर - इथाहिकज्वर - त्याहिकज्वर- 
चातुर्थिकञ्चर - सन्तापञ्चर-विषमज्चर-तापञ्वर-मः हेश्वर-वेष्णव- 
ज्वरान्‌ छिन्धि छिन्धि यक्ष-्रह्मराक्षस-भूत-प्रत-पिश्ञाचान्‌ 
उच्चाटय उच्चाटय । 


ॐ हाँ श्रीं ॐ नमो भगवते श्रीमहाहलुमते ॐ हां हीं 
ह' हे हों हः आं हां हां हां हां ॐ सों एहि एहि एहि ॐ हं 


~ 


डँ हं ॐ हं ॐ नमो भगवते श्रीमहाहनुमते श्रवणचक्षुभू तानां 
शाकिनी-डाकिनीनां विषमदुष्टानां सवंविषं इर हर आकाशश्चुवनं 
भेदय भेदय छेदय छेदय मारय मारय शोपय शोषय मोहय मोहय 
ज्वालय ज्वालय प्रहारय प्रहारय शकलमायां भेदय भेदय | 


उ हां हीं ॐ नसो भगवते महाहनुमते सबग्रहोच्चाटन 
परबलं क्षोभय क्षोभय सकलबन्धनमोक्षणं कुरु कुरु शिरःशल- | 
गुन्मशुल-सर्वशुलान्निसलय निसल्य नागपाशानन्त-वासुकि- | 
तक्षक-ककोटकालियान्‌ यक्षकुलजगत्‌-रात्रिष्वर-दिचाचर - सर्पा || 

न्निविषं कुरू कुरु स्वाहा | || 
राजसघ-चोरभय-परमन्त्र - परयन्त्र-परतस्त्र-परविद्याञ्छेदय | 
छेदय स्वभन्त्र-स्वयन्त्र-स्वसन्त्रकाविदयाः प्रकटय प्रकटय सर्वारि- | 
श्टान्नाशय नाशय स्वेशन्रन्नाशय नाशय असाध्यं साधय साधय 
हुँ फट्‌ स्वाहा । 
इति विभीषणकुतं हतुमदु-वड्वानलस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
नहर 


हनुमान-चालीसा 
दोहा 
श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। 
बरनडँ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि॥ 
बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार। 
बल बुधि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस बिकार ॥ 


चौपाई 

जय हनुमान ज्ञान शुन सागर, जय कपीस तिइँ लोक उजागर । 
रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा ॥ 
महाबीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी । 
कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा ॥ 
हाथ वज्ञ औ ध्वजा विराजे, काँधे मूँज जनेऊ साजै | 
सकर मुन क्केसरीनंदन, तेजप्रताप महा जग चंदन ॥ 

यावान शुनी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर । 
अश्च चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया ॥ 
सरम रूप धरि सियहिं दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा । 
भोम रुप धरि असुर सँहारे, रामचन्द्र के काज सँबारे ॥ 
लाय सजीवन लपन जियाये, श्रीरघवीर हरपि उर लावे । 
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई ॥ 
सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे । 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा ॥ 


F 
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जम कुवर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते । 
तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा, राम मिलाय राज पद दीन्हा ॥ 
तुम्हरो मन्त्र विभीषन माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना । 
जुग सहस्न योजन पर मानू, लील्यो ताहि मधुर फल जानू ॥ 
चु सुद्रिका मेलि घुख माहीं, जलथि लाँघि गये अचरजनाहीं । 
दुर्गम काज जगतकें जेते, सुगम अुग्रह तुम्हरे तेते ॥ | 
राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिल बेसारे। | 
सब सुख लहै तुम्हारी सरमा, तुम रक्षक काहू को डरना ॥ 
आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँक ते काँप। | 
` भूत पिशाच निकट नहिं आवि, महाबीर जब नाम सुनावै ॥ | 
नायै रोग हरे सब पौरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 
संकट तें हनुमान्‌ छुडावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे ॥ 
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा । 
और मनोरथ जो कोइ ठावे, सोड अभित जीवन फल पावे ॥ 
चारों जुम परताप तुम्हारा, है परसिद्ध. जगत उजियारा । 
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम _ दुलारे ॥ 
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता । 
राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति छे दासा ॥! 
तुम्हरे भजन राम को भावे, जनम-जनम के दुख बिसरावे ! 
अन्त काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई ॥ 
| और देवता चित्त न धरई, हलुमत सेइ सर्व सुख करई । 
| संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बहबीर ॥ 


जैजे जै हनुमान गोसाई, कृपा करइ गुरु देव की नाई 1- 

जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि वंदि महा सुख होई ॥ 

जो यह पड़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध, साखी गारीसा । 

तुरुप्रीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महँ डेरा ॥ 

दोहा 

“ पवन-तनय संकट हरन, मंगल मूरित खूप 
रामलषन सीता - सहित, हृदय बसहु सूर भूप ॥ 


S 


इस प्रकार हनुमद्‌-रहस्य में हनुमान-चालीसा समाप्त । 
च 
संकट मोचन हनुमानाष्टक 
( मत्तगयन्द छन्द ) 
जाल समय रबि मक्षि लियो तब तीनह लोक अयो अँधियारो । 
ताहि सों त्रास भयो जग को यह संकट काइ सों जात न टारो ॥ 
देवन आनि करी बिनती तव छाँडि दियो रवि कष्ट निवारो । 
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो ॥ 


“चालि की त्रास कपीस बसे गिरि जात महाप्रश्चु पंथ निहारो । 


चाँकि महाशनि साप दियो तव चाहिय कौन बिचार विचारो ॥ 
के दविज रूप लिवाय महाप्रछ सो तुम दास के सोक निवारो । 
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारों ॥ 
अंगद के संग लेन गये सिय खोज कपीस यह बेन उचारो । 
जीवत ना वचिहो इम सों जु बिना सुधि लाये इहाँ पशु घारे ॥ 


। | ष्ट्क २८५. 
७ NS क्रेन Soe 
हेरि थके तट सिंधु सबै तव लाय सिया-खुधि ग्रान उबारो | 
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो ॥। 
रावन त्रास दई सिय को सब राक्षसि सो कहिं सोक निवारो । 
ताहि समय हलुमान महाप्रभु जाय महा रजनीचर मारो ॥ 
चाहत सीय अशोक सों आगि सु दै प्रश सुद्रिका सोक निवारो । 
को नहिं जानत हे जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो ॥ 
बान लग्यो उर लछिमन कें तब ग्रान तजे सुत रावन मारो । 
है गृह मेद्य सुपेन समेत तमै गिरि ट्रोन सु बीरू उपारो ॥ 
आनि सञ्जीवन हाथ दई तब लछिमन के तुम प्रान उबारो । 
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो ॥ 
रावन जुद्ध अजान कियो तब नाग कि फॉस सब सिर डारो । 
श्रीरघुनाथ समेत सबै दरु मोह भयो यह संकट भारो ॥ 
आनि खगेस तत्रै हनुमान जु बन्धन काहि सुत्रास निवारो | 
को नहिं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो ॥ 
बंधु समेत जने अहिरावन ल रघुनाथ पताल सिधारी । 
देविहिं पूजि भली बिधि सों बलि देउ सब मिलि मंत्र बिचारो ॥ 
जाय सहाय भयो सब ही अहिरावन सन्य समेत सँहारो । 
को नहि जानत हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारी ॥ 
काज किये बड़ देवन के तुम वीर महाप्रश्न देखि ब्रिचारो । 
कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसों नहिं जात है टारो ॥- 
वेशि हरो हनुमान महाप्र जो कछु संकट होय हमारो । 
को नदिं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो ॥ 


२८६ हनुमदु-रहस्ये | 
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दोहा - लाल देह लाली लसे, अरु धरि लाल लंगूर । 

बज्न देह दानव-दलत, जय-जय-जय कपिसूर ॥ 

यह्‌ अष्टक हनुमान्‌ को विरचित तुलसी दास । 

विनती 'शिवदत्त मिश्च' की पढ़े सुने दुखनास ॥ 


<स प्रकार हनुमद्‌-रहरुप मर ्भरटम!चन दनुमानाएक सम्पण । 


(3 


श्री बजरंग बाण 
दोहा 
निदचय प्रेम प्रतीत ते, विनय करें सनमान। 
तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान ॥। 
चौपाई 
जय हनुभन्त सन्त हितकारी । सुनि लीजे प्र्न अरज हमारी ॥ 
जन के काज बिलम्ब न कीजे । ओतुर दौरि महा सुख दीजे ॥ 
जेसे (च > ~ 
जसे कूदि सिन्धु वहि पारा । सुरसा बदन पेठि विस्तारा ॥ 
आगे जाइ लंकिती रोका | मारेहु लात गई सुरलोका || 
जाय बिभीषण को सुख दीन्हा । सीता निरखि परम पद लीन्हा ॥ 
वाग उजारि सिन्ध महँ बोरा । अति आतुर यम कातर तोरा ॥ 


श्रद्धा-भक्ति से गोस्वामी तुलसीदास कृत इस 'बजरंग बाण' के तित्य- 
प्रति पाठ करने से मनुष्य के सभो कष्ट तथा भूत, प्रेत आदिवाधाएं दूर 
होती हैं । एवं युद्ध, यात्रा, परीक्षा, इण्टरव्यू आदि में विशेष सफलता 
प्राप्त होती है । मंगळवार तथा शतिबार को ११ पाठ करना लाभप्रद है । 


| 


बजरंग बाण २८७ 


POSS TOTST तितितितितितितितितितितित ति नतितितिततितिही 


अक्षय कुमार को मारि संहारा । लूम लपेटि लंक को जारा ॥ 
लाह समान लंक जरि गई | जय-जय धुनि सुर पुर मँह मई ॥ 
अब विलम्ब केहि कारन स्वामी | कृपा करहु प्रथु अन्तर्यामी ॥ | | 
जय-जय लक्ष्मण प्राणके दाता । आतुर होइ दुःख करहु निपाता ॥ 
जय गिरधर जय-जय सुख साथर । छर-समूह समरथ भटनागर ॥ 
ॐ हनु हनु हलु ह्ुषन्त हठीले । वेरिहिं मारु बच्च के कीले ॥ 
गदा बज्न ले बेरिहिं मारो । महाराज प्रथु दास उबारो ॥ 
छँन्कार इकार महावीर थावो । बज्रगदा हनु विलम्ब न ठावो ॥ 
ॐ हीं हीं हीं हनुमन्त कपीसा । ॐ हुँ हूँ हुँ हलु अरि उर शीशा ॥ 
सत्य होड हरि शपथ पाय के । रामदूत थरु मारु जाय के ॥ 
जय-जय-जय हचुमन्त अगाथा । दुख पावत जन केहि अपराधा ॥ 
पूजा जप-तप नेम अचारा । नहिं जानत हों दास तुम्हारा ॥ 
वन-उपवन मश गिरि गृह माहीं । तुम्हरे बल हम डरपत नाहीं ॥ 
पाँय परो कर जोरि मनावों । यहि अवसर अब केहि गोहराबों ॥ 
जय अंजनिकुमार बलवन्ता । शंकर सुवन वीर हनुमन्ता ॥ 
बदन कराल काळ कुल घाळक । राम सहाय सदा प्रतिपालक ॥ 
भूत प्रेत पिशाच निशाचर | अग्नि बेताल काल मारीमर ॥ 
इन्हें मारु तोहिं शपथ रामकी । राखु नाथ मरजाद नाम की ॥ 
जनकसुता हरिदास कहावो । ताकी शपथ बिलम्ब न लावो ॥ 
जय-जय-जय धुनि होत अकाशा । सुमिरत होत दुसह दुखनाशा ।॥ 
शरण-शरण कर जोरि मनावों । यहि अवसर अब केहि गोहरावों ॥ 
उठ-उठ चलु तोहिं राम दोहाई । पॉय परों कर जोरि मनाई ॥ 


२४८ हनुमद्‌-रहस्यै 


PIII TT शिश णि धि णि णि विवि i ` 


ऊँ चं चं चं चं चपल चछन्ता | ३” हच हनु हनु हनु हचुमन्ता॥। 
$ हुँ हं हाँक देत कपि चंचळ। ॐ सं सं सहमि पराने खलदल ॥ 
अपने जन को तुरत उबारो । सुमिरत होय आनन्द हमारो ॥ 
यहि बजरग वाण जेहिं मारो । ताहि करो फिर कोन उबारो ॥ 
पाठ करै बजरंग बाण की । हलुमत रक्षा करें प्राण की ॥ 
यह बजरंग बाण जो जापे । तेहि ते भूत प्रेव सब कापे ॥ 
धुप देय अरु. जपे हमेशा | ताके तन नहिं रहे कलेशा ॥ 

प्रेम प्रतीतिहि कपि भजे, सदा धरें उर ध्यान। 

तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान ॥ 

इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत हनुमतु-बजरंग बाण समाप्त । 


न 


दनुमान्‌-साठिका 
चौपाई 
जय जय जथ हनुमान अडंगी । 
मद्दाबीर विक्रमबजरंगी ॥ १ !! 
जय कपीश जय पवनकुमारा । 
जय जगबन्दन शील अगारा ॥ २॥ 


प्रतिदिन 'हनुमाच्‌-साठिका” के पाठ से पाठक संकटमुक्त होकर 
उनकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। मंगलवार का पाठ तो विशेष 
सिद्धिप्रद है॥जंसा कि साठिका के अन्त में सन्त तुळसी दासजी ने कहा है- 
“जो नित पढ़े यह साठिका, तुलसी कहैं विचारि । 
रहै न संकट ताहि को, साक्षी हैं त्रिपुरारि ॥! 


हनुमान-साठिका २५९ 


“SMI 0 :.... .. ता मा 

जय आदित्य अमर अविकारी । 

अरि मरदन जय-जय गिरधारी ॥ ३ ॥ 
अंजनि उदर जन्म तुम लोन्हा। 
जय-जयकार देवतन कीन्हा ॥ ४ ॥ 
बाजे दुन्दुमि गगन गभीरा। 

सुर मन हर्ष असुर मनपीरा ॥ ७॥ 
कपि के डर गढ़ लंक सकानी | 

छूटी बन्दि देवतन जानी॥ ६ ॥ 
ऋषि - समूह निकट चलि आये। 

पवन - तनय के पद सिर नाये ॥ ७ ॥ 
बार - बार अस्तुति करि नाना। 

निर्मेल नाम धरा हेखुमाना ॥ ८ ॥ 
सकल ऋषिन मिलि अस मत ठाना | 

दीन बताय लाल फल खाना ॥ ९॥ 
सुनत वचन कपि “सन हर्षाना । 
रविरथ उद्य छाल फूल जाना ॥ १० ॥ 
रथ समत क तीर कि 


सूर्य बिना भये अति अँधियारा ॥ ११ ॥ 
विनय तुम्हार करें अ Nil | 

तन कपीश को ढत ठाना ॥ १२ ॥ 
सकल लोक ट सुनाबा । 

चतुरानन तब रवि उगिलाबा ॥ १३ ॥ ` 
१९ 


हनुमद्‌-रहस्ये 


कहा बहोरि सुनो बलशीला। 
रामचन्द्र करि हैं बहुलीला ॥ १४ ॥ 
तब तुम उन कर करब सदाई। 
अबहीं चसहु कानन में जाई॥ १५॥ 
अस कहि विधि निजलोक सिधारा। 
मिहे सखा सग पवनङ्कमारा ॥ १६ ॥ 
खेलें खेल महा तरु तोरं। 
हेर करें बहू पर्वत फोरे॥ १७॥ 
जेहि गिरिचरण देहि कपि थाई। 
गिरि समेत पातालहिं जाई ॥ १८॥ 
कपि सुग्रीव वालि को त्रासा। 
निरख रहे राम मशु आसा ॥ १९ ॥ 
मिहे राम तहँ पवन कुमारा। 
अति आनन्द सप्रेम दुलारा | २० ॥ 
मणि मुँदरी श्घुपति सों पाई। 
सीता खोज चले सिर नाई॥२१॥ 
शत योजन जलनिधि विस्तारा | 
अंगम अपार देवतन हारा ॥ २२॥ 
जिमि सर गोखुर सरिस कपीशा। 
लाँधि गये कपि कहि जगदीशा॥ २३ ॥ 
सोता. चरण सीस तिन नाये। 


५ अजेर अमर के ` आशिष पाये ॥ २ ॥ 


|. २९१ 


रहे दचुज उपवन रखवारी । 
णक से एक मह्दासट भारी ॥ २५ ॥ 
तिन्हें मारि पुनि कहेउ कपीशा। 
देउ लंक कोप्यो सुज चीसा।। २६॥ 
-सिया बोध दे पुनि फिर आये। 
रामचन्द्र के पद सिर नायं || २७॥ 
अरू उपारि आणु छिन माहीं। 
जाथे सेतु निमिष इक माहीं॥ २८ ॥ 
-्हक्ष्मण शक्ति लागी जबहीं। 
सम  बुलाय कहा पुनि तबहीं ॥ २९ ॥ 
भवन ' समेत सुखेण छै आये। 
सुरत सजीवन को पुति घाय॥ ३०॥ 
संग महँ कालनेमि कह सारा। 
अमित सुभट निशिचर संहारा ॥ ३१ ७ 
आनि सजीवन गिरि: समेता। 
अरि दीन्हा जहाँ कपा निकेता ॥ ३२ ॥ 
-फनपति केर शोक हरि लीना | 
| रषिं सुमन सुर जयःजय ` -कीना ॥ ३३ ॥ 


महिरावण हरि अनुज समेता ! 
| छै गयो वहाँ पाताल निकेता ॥ ३४ ॥ 
| जहा रहे देवी अस्थाना | 


| | दीन चहे बलि काढ़ि ळुपाना | ३५ ॥ 


हनुमदु-रहस्ये 


पवन-तनय प्रमु कीन गुहारी। 

कटक समेत निशाचर मारी ॥ ३६॥ 
रीच्छ कीशपति सबै बहोरी । 

राम लषन कीने यक ढोरी ॥ ३७॥। 
सब देवतन की बन्दि छुड्ढाये। 

सो कीरति मुनि नारद गाये॥ ३८ ॥ 
अक्षय कुमार दनुज बलवाना । 

सानकेतु कहँ सब जग जाना ॥ २९ ॥ 
कुम्भकरण रावण कर भाई | 

ताहि निपात कीन्ह कपि राई ॥ ४० ॥ 
मेघनाद प्र शक्ती सारा । 
पवन-तनय तब सो बरियारा ॥ ४१ ॥ 
रहा तनय नारान्तक जाना | 

पल महँ ताहि हते हनुमाना ॥ ४२ ॥ 
जह लगि मान दचुज कर पावा । 
पवन-तनय सब मारि नसावा ।। ४३ ॥ 
जय मारुत-सुत जय अन्नुकूला । 

नाम कृशानु शोक सम तूला ॥ ४४॥ 
जहँ जीबन पर संकट होइ । 

रबि तम सम सो संकट खोई ॥ ४७ ॥ 
बन्दि परै सुमिरे हनुमाना । 


३३, 


संकट कटे घरै जो ध्याना) ४६ ॥ 


|. २१३ 


| जाकी बाँध बाम पद दीन्हा। 
हि मारुत सुत व्याकुल बहु कोन्हा ॥ ४७॥ 
| सो भुजबळ का कीन कळृपाला। 
आछत तुम्हें मोर यह हाला ॥ ४८ ॥ 
आरत हरन नाम हचुमाना । 
७ सादर सुरपति कीन वसाना ।। ४९ ॥ 
संकट रहै न एक रती को। 
व्यान धरे हनुमान जती को || ७० ॥ 


थावहू देखि दीनता मोरी। 
कहीँ पवनसुत युग कर जोरी॥ ५१ ॥ 
कपिपति वेगि अनुग्रह करहू | 


आतुर आइ टुसह दुख हरहू ॥ ५२ ॥ 
रास शपथ में तुमहिं सुनाया। 
जवन गुहार लॉग सय जाया ॥ ८३ ॥ 


बैज तुम्हार सकल जग जाना। 


भव-बन्धन भंजन हनुमाना )। ५४ ॥ 
यह बन्धन कर केतिक बाता । 
नास तुम्हार जगत सुखदाता ।। ५७ ॥ 
करो कृपा जय-जय जगस्वासी | 

i बार अनेक नमामि नमामी ॥ ७६ ॥ 
भोमवार क्र होम विधाना । 


शूप दीप नेवेद्य सुजाना ॥ ५७ ॥ 


मंगल दायक लावे । 
सुर नर प्रुनि वांछित फल पावें ॥ ५८ ॥ 
जयति जयति जय-जय जग स्वामी) 
समरथ पुरुष सुअन्तर जामी ॥ ५९ ॥ 
अंजनि तनय नाम हनुमाना । 
सो तुलसी के प्राण समाना ।। ६० ॥ 
दोहा 
जय कपीश सुग्रीव तुम, जय अंगद हुनुमान। 
राम लखन सीता सहित, सदा करो कल्यान ॥ १। 
बन्दौं हनुमत नाम य भौमवार परमान। 
ध्यान धरे नर निश्चय, पारव पद कल्यान ॥ २। 
जो नित पढ़ें यह साठिका, तुलसी कहैं विचार। 
रहै न संकट ताहि को, साक्षी हैँ त्रिपुरारि॥ ३ ७ 
इति हनुमान-साठिका समाप्त । 
हनुमान-लहरी 
दोहा 
गुरुपद्पंकज धारि उर, सुर नर शीश नवाय । 
मारुतसुत बरबीर कहँ, ध्यावत चितमन लाय \ 
प्रथम वन्दि सियरामपद, अवधनारि नर संग! 
बन्दौं चरण सुध्यान धारे, हलुमत कंचन रंग ॥ 
मन चित देइ सुनो बिन, हों तुम दीन दयाल । 
और नहीं ठु वासना, दासहि करहु निहाल ।॥ 
तात बड़ाई राबरी, बिछुबत जोति अमन्द । ४ 
सब विधि हीन मलीन मति, अहे दीन जरजनन्द || 


| 
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BOOED UN OO RII 


जानै जग दातव्यता, नाथ मोर सरवस्त्र। 
चे बिरडे कोड जानि हैं, यह अति गूढ़ रहस्य ॥ 
जे जयदारुण दुखदलन, महावीर रणधीर । 
कर गहि लेउ उबार ब्रज, आय जुरी अति भीर ॥ 
गद-गद गिरा गुमान तजि, जुगल पानि बज जोर । 
हनुमत अस्तुति करत है, सिगरी भाँति निहोर ॥ 
। छप्पे छन्द ] 
जे सुत पवन दयानिधान दारिद दुखभंजन । 
जैति अजनी - तनय सदा संतन मनरंजन ॥ 
ज्ञेति बीर - सिरताज लाज राखउ मम आजू । 
जै - जे रघुवरदास जासु साजेब शुभ काजू ॥ 
प्रभु जस अरिबंधुसु ईस कहँ कियो पार दुख सिल्धुसों । 
ब्रज तस मेरी दुख दूर करि होउ सहाय सुबन्धुसों ॥ 
[ रोला छन्द ] 
सैति जैति दुखहरन सरन अब सोको दीजे। 
ज्ञेति जैति हनुपन्त अन्त थारो न पईज्नै ॥ 
जै अंजनिसुत वीर धोर अति धरम धुरन्धर । 
जय-जय रघुकुल कुपुद चेर जय मच्छक रविकर ॥ 
जय मारुत सुत तेजवान दुखदुन्द दलेया । 
जय सीता सुख मूल तूल सम छक जल्लैया ॥ 
रघुचर कर संब काज लाल तुव आप सँगारी । 
रुचिर वाटिका दशकन्धर कर नाथ उजारो ॥ 


हनुमदु-रहस्ये 


बानर दल कहे विजय तात तुम आप दिवायो । 
लंका कहे. सन्धान करी सीता सुनि पायो ॥ 
सुग्रीवहिं पहँ. राम आनि शुभ सखा बनायो । 
राय विभीषण नाथ निकट तुम अभय करायो ॥ 
सागर उतरेउ पार मेल शुद्रिका सुख माहीं । 
सुन शुभमय संवाद करे अचरज कोउ नाहीं ॥ 
लाय सजीवनि भूरि लखन कहँ जीवित दीनो । 
शोक-जलधि सो आप काढ़ि रघुवर कहेँ लीनो ॥ 
रघुपति सादर सखा भाषि उर लावत भयऊ । 
सकलशोक तत्काल हृदय सों बाहर गयऊ ॥ 
श्रीमुख रौरे विशद गुणन को भाष्यो स्वामी । 
भरत बाहु बल होय तोहि कह अन्तर्यामी ॥ 
भाखि सुखद संश्राद तात भय भरत नसायो । 
इरपि सुजस ततकाळ अवध नारी नर गायो ॥ 
रघुपति कर कछु काज तात तुम बिन नहिं सरितो । 
सुरपुर मो जय जेति इन्द हु बिन को भरितो ॥, 
दाहा 
देह बड़ाई बानरन, गट को बध कीन | 
तो सभ को प्रिय सीय की, जासु शोक हर छीन ॥ 
जेजे शंकर सुजन जैति जे केशरीनन्दन । 
जे-जे पवन कुमार जयति रघुबर पद बन्दन ॥ 
जय-जय जनक कुमारि प्यारि यह रघुपति पायक । 
जेति-जेति जै जेति तात सुर साधु सहायक ॥ 


| 
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र 


सकल द्वारसों हार हाय तुव द्वारहि आयउँ । 
दान शीलता देखि रावरी हिय सुल पायउँ ॥ 
याद्र सो महरूम तात अब कहाँ सिघारू । 
विपत काल में अहो नाथ अब काहि पुकारूं ॥ 
कर गहि लेउ उबार नाथ हम दास तिहारो । 
कर गहि लेउ उबार नाथ कछु है न सहारो ॥ 
कर गहि छेउ उबार नाथ निज ओर निहारी । 
कर गहि लेउ उबार नाथ सिगरी विधि हारी ॥ 
कहि कर अजउँ उबारु नाथ भवसिन्यु अथा है । 
गहि कर अजड उबारु नाथ वज इबन चाहे ॥ 
द्रबहु-द्रयहु यहि काल नाथ मोको कोउ नाहीं । 
द्रवहु-द्रवह यहि काल हार आयउँ तुब पाहीं ॥ 
द्रवहु-द्रवहु हसुमत कोस दल के सिरताजू। 
द्वबहु-द्रवह कपिराज ताज तुम संत समाजू ॥ 
विनवत हौं कर जोर अजी टारहु सस संकट । 
बिनवत हौं कर जोर नाथ काटहु सम कंटक ॥ 
विनवत हौं हे नाथ दया को रन ते हेरहू। 
विनवत हों हे नाथ इहाँ दारुण दुख टेश ॥ 
यद गहि विनवों नाथ तोहिं कहें कस नहि भावे । 
यद गहि विनवों हाय नाथ तुव दया न आवे ॥ 
यद्‌ गहि बिनवों हाय अजहुँ मो अभय करीजे । 
यद गहि विनवो हाय अजहुँ सुख सम्पति दीजे ॥ 


दोहा 
सुख सागर आनन्द घन, सन्तन के पिर मोर ! 
दुख-वन-पावक नाथ तुम, सिर पर सोहत खीर ।! 
[ रोला छन्द ] 
आज जुरयो यहि काल मोहिपें दारुण सोको । 
सझत ना तिहुँ लोक माह तोसो कोउ मोको ।) 
स्वाथ हित सब जगत माँग राखत हे प्रीती । 
पे रोरी हे नाथ हाय अहै अति नही रीती ॥ 
हाय-हाय हे नाथ हाय अब मो न ब्रिसारहु । 
हाय-हाय हे नाथ हाय अब कोप निवारहु ॥ 
घन बढ विद्या हाय कछ नहिं मों ढिग साई । 
कयन सम्पदा कवन तात कब तो बिन पाई । 
दीन हीन सब भाँति हूजिये वेग सहायक । 
फेरिये कृपा-कटाक्ष आप सब विधि सब लायक ॥ 
सुखद्‌ कथा तुव हाय नाथ कस दीन सुभाख । 


सदा सुचरन पाहि चित्त आपन कत राखे ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह मोहिं सदा सताचे । 


चित्त वित्तसो हीन दीन कस तो कहुँ पात्र ॥ 
अजहूँ होय सहाय मोर सब काज सँवारहुँ । 
गयउँ सकल विधि हारि हाय अब मोहिं सँभारहुँ ॥ 
सदा कहत सब लोग आप कहे संकट मोचन । 
सदा कहत सब लोग आप दारुन दुखमोचन ॥ 


२९९ 
POST lr rh 
अपनहिं ओर निहारि नाथ मों कहेँ जनि हेरहु । 
आय जुरेउ दुख विकट ताहि कहें तुरतहिं टेरहु ॥ 
और कहौ कत नाथ तोहिं कह बहुत बुझाई । 
और कही कत हाथ मोहिं सों कहि नहिं जाई ॥ 
१ सदन गुनन के खान दीन हित जन-सुखदायक । 
न्रजनन्दन दुख देख अजहूँ प्रश्न होइ सहायक | 
[ सोरठा छन्द | ` 
अजह होय सहाय, तात निवारो दुख सब । 
कहा कहो सझुझाय, अजहँ न बिगरेउ काज कळु ॥ 
[ हरिगीतिका छन्द ] 

बहु भाँति विनय बहोरि हे रश्च जोरि कर आखत अहो । 
तुव चरण रत मम मन रहे कछु और वर जासों छहों ।। 
रघुवीर पायन पदुम पावन भरग मोहिं बनाइये । 
भव-सिन्धु अगम अगाध सो ब्रज वाद अजहुँ लगाइये ।॥ 
तुम तजि कहाँ कासों विपति अब नाथ करो मेरी सुने । 
रावरि भरोस सुबास तजि व्रज और को कछु ना शुने ॥ 

वेरी समाज विनाश करि हनुमान मोहि विजयी करो । 
भेरी ठिठाई दोष अवशुन पे न चित सांई धरो ॥. 
i जब लगि सकल न गुमान तजि नर आइ राउर पद्‌ गहे। 
तब लगि दवानल पाप को बहु भाँति तन मनही दहे ॥ 

जब लगि न रावरि होय नर सब भाँति मन क्रम वचन ते । 
तब लगि न रघुवर दास होत करोर जोखिम यतन ते ।) 


३०० हनुमदु-रहस्ये 


त स्ट य या माय ल आहच द कक 


यदि मान जिय परमान निहचे सरन राउर ब्रज गह । 
यरलोक लोक अरोस तलि नित नाथ का दरशन चहे ॥ 
इम अपनि ओर निहोर बहु विधि नाथ नित विनती करों । 
इरषाय सादर नाथ तुव गुनगाथ निज हियरा घरों ॥ 
जनि करहु मोहि अनाथनाथ सुदास हे ब्रज रावरो । 
इनुमान हैं शुचि पतित पावन दास जोपे पाँबरो ॥ 
अबहूँ करो न सनाथ नाथ तो जगत मोहि तोहि का कहै। 
यह रुचिर पावन स्वामि सेवक नेह नातो क्‍यों रहे ॥ 
दोहा 
बिजय चहें निज काज महेँ, हनुमत कहे सिरनाय । 
सखि ब्रज कर अब दुरदसा, द्रवहु अबहुँ तुम थाय ॥ 
[ सोरठा ] 
हार देत सब काज, नाथ रावरे हाथ महेँ । 
सजहु सकल शुभ साज, भाजहु जनि अब मोहि त।ज ॥ 
यंगु भइ मो बुद्ध, अकथ कथा कस कहि सका । 
करहु काज मस सिद्ध, और कहा तोसों कहाँ ॥ 
सुने न सशुझै रीत, मगन भयो मम प्रेम महे । 
अब न सिखावहु नीत, यासो मोहि न काज कछु ॥ 
नहिं दर छॉँड़ब हाय, मारहु या जीवन रखडु | 
ब्रजनन्दन बिलखाय, भाखत साखी दे सियहिं ॥ 
याहि पाहि भभवन्त, अब सुधि लीजे दास की। 
दीजे दरस तुरन्त, करिय कृतार्थ दीन जन ॥. 


ह, किक ता मात 

मागत दोउ कर जोरि, अभें दान तुम सन सदा । 

बारहिं बार निहोरि, कहत करणि ऊँ मो वचन ॥ 

जो याको चित्त छाय) केर) पठ शुचि प्रेम सों। 

ताकर सकल बलाय, है रहडु दारुण बिपति ॥ 
दोहा 

ब्रीते तीन पचास। 


संवत्‌ उन्निससे बरस, 

नौमी तिथि सित पाख पुठि, रुविर सुमाधव मास ॥ 
“हनूमान-लहरी' रचे, दिय घरि पवनकुमार । 
सुजन दया करि दास पे, छमि हैं चूक अपार ॥ 

[ सोरठा ] 

अख्तियार पुर ग्राम, आण जिला सुहावनो । 
जजनन्दन मम याग शिवनन्दन सुकवि को ॥॥ 
“बरजबिहारि उघुबन्धु, द्र लखि जाहिकर | 
प्रगट करों सुखसिन्धु, 'हनुमान-लहरी' सरल ॥ 


हनुपानबाहुक ' 
| छप्पय ] 

सिंधु-तरन, सिय-सोच-हरन, रबिःबाळवरन-तचु । 

मुव बिसाल, सूरति कराल काळहु को काल जनु ॥ 

गहन-दहन-तिरदहन-छंक्  निःसंक, लंक-धुव । 

जातुधान-वळवान-मान-मद-दवन पवनसुब ॥ 
कह तुलसिदास सेवत सुळभ, सेवकहित संतत निकट । 
शुनगनत, नमत,सुमिरत, जपत, समन सकल-संकट- बिकट ।। १॥ 

स्व॒न-सेल-संकास कोटि-रबि-तरुन-तेज-घन । 

उर विसाल, भुजदंड चंड नख बज्न बज्नतन ॥ 


१, विक्रप्त संवत्‌ १६६४ के लगभग गोस्वामी तुलसीदासजी की बाहुभों में वात- 
व्याधि की भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई थी। और फोड़े-फुन्सियों के कारण 
उनके पूरे शरीर में पीड़ा होने लगी । ददे कम होने के लिए ओषधि, 
यन्त्र, मन्त्र एवं अनेक टोटके वगैरह किये गये, किन्तु .छटने के बदले 
रोग दिनों-दिन बढ़ता ही जाता था। असहनीय कों से हताश होकर 
अन्त में उसकी निवृत्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदासजी ने प्रस्तुत 'हतुमान- 
घाहुक' हाण हनुमानजी की बन्दना की थी। अज्ञनीकुमार की असीम 
अनुकम्पा से उनकी सारी व्यथा नष्ट हो गयी | यह वही चौवालिस 
द्यों का प्रसिद्ध हनुमानबाहुक' नामक स्तोत्र है। श्रीहनुमान्‌ जी के 
असंख्य उपासक निरन्तर इसका पाठ करते हैं और अपने वांछित मनोरथ 
को प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। संकटकालीन अवस्था में सद्यफलदायक 
इस स्तोत्र का श्रढा-विश्वासपूर्वक पाठ अत्यधिक फलदायक सिद्ध हुआ है । 
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पिंग नयन, भृकुटी कराल रसना दसनानन। 
कपिस्त केस, करकस लँगूर, खल-दल-ग्रल-भानन ॥ 
कह तुलसिदास बस जासु उर मारुतसुत मूरति बिकट । 
असंताप पाप तेहि पुरुष पहिं सपनेह नहिं आवत निकट ॥ २ ॥ 
[ झूलता ] 
पंचम्ुख-छष्ुख-भृणुप्ुल्य भट-अशुरसुर, | 
सई-सरिसंमर समरत्थ षरो। 
बाँकरो बीर बिरुदैत बिरुदावली, 
बेद बंदी बहुत पैनपूरो ॥ 
जासु गुनंगाथ रघुनाथ कह, जाड बल 
ब्रिपुल-जर-भरित जग-जलूधि शुरो । | 
की कौन तुलमीस है | 


दुबन-दळ-दभन 
पत्रत को पूत रजपूत रुरो॥ ३॥ 
[ घनाक्षरी ] 
न हनुमान गवे भानु मन 


भागुसों पढ़ EPR 6 
अलुमानि तिसुकेलि कियो फेरफार सो । | 


शनि गम गगन संगन-सन, 
क्रम को न अम, कपि बालक-बिहार सो ॥ 
कौतुक बिलोकि लोप पाल हरि हर विधि, 
ठोचसनि चंकाचोंधी चित्तनि खभार सो। 
पट धीरज के, साहस के, | 
बल कंधों बोररत, ४ 
-तुछूसी सरीर धरे सनि की सार सो ॥ ४ ॥ | 
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भारत में पारथ के रथकेतु कपिराज, 
गाज्यो सुनि कुरुराज दळ दरबल भो । 
कद्यो ट्रोन भीषम समीरसुत महाबीर, 
बीर-रस-बारि-निधि जा को बल जल भो ॥ 
बोनर सुभाय बाल केलि भूमि भानु लागि, 
फर्लेग फलाँगडू तें घाटि नभतल भो ।. 
नाइ-नाइ माथ जोरि-जोरि हाथ जोधा जोहें, 
हनुमान देखे जगजीवन को फल भो ॥ ५ ॥ 
गोपद पयोथि करि, होलिका ज्यों लाई लंक, 
तिपट निसंक परपुर गलबल भो। 
दरोन-सो पहार लियो ख्याल ही उखारि कर, 
0 कंदुक-ज्यों कपिखेल बेल कैसी फल भो ॥ 
सकटसमाज असमंजस भो रामराज, 
काज जुग-पूगनि को करतल पल भो । 
साहसी समर्थ तुलसी को नाह जाकी बाँद, 
लोकपाल पालन को किर थिर थल भो ॥ ६ ॥) 
कमठ की पीठि जा के शोड़नि की गाडे मानो 
नापके भाजन भरि जलनिधि-जर भो । 
जातुषान-दाचन परावन को दुर्ग अयो, 
मह!मीनबास तिमि तोमनि को थल भो || 
इभकने-राबन-पयोद्नाद-इबन को 
तुलसी प्रताप जा को प्रबल अनल भो । 


३०५ 
भीषम कहत सेरे अनुपान हलुमान- 

सारिखो त्रिकाळ न त्रिलोक महाबल भो || ७ ॥ 
दूत रामराय को, सपूत फूत पौन को, तू 

अंजनी को नंदन प्रवाप भूरि भाजु सो। 
सीय-सोच-समन, दुरित-दोष-दमन, 

सरन आये अवन, लखनमिय प्रान सो ॥ 
दससुख दुसह दरिद्र करिवे को भयो, 

प्रकट तिलोक ओक तुलसी निधान सो । 
ज्ञान-शुनवान बलवान सेवा सावधान, 

साहेब सुजान उर आलु हनुमान सो॥ ८ ॥ 
दवन-दुन-दल  भुवन-विदित बल, 

बेद जस गावत बिघ्ुध बंदोछोर को ॥ 
पाप-ताप-तिमिर तुहिनबिघटन-पड्‌, 

सेवक-सरोरुह सुखद भानु भोर को। 
लोक-परलोकते बिसोक सपने न श्लोक, 

तुलसी के हिये है भरोसो एक ओर को ॥ 
राम को दुलारो दास वामदेव को निवास, 

नाम कछिःकामतरु केखरी-किसोर को ॥ & ॥ 
महावल-सीम, महाभीम, महाचानइत, 

महावीर बिदित, बरायो रघुबीर को । 
कुलिस-कठोरतडु जोर परे रोर रन, 

करुता-कलित मन धारमिक धोर को ॥ 


२० 
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दुर्जन को काळ सो कराळ पाल सज्जन को 


सुमिरे हरनहार तुलसी को पोर को। 
सीय-सुखदायक दुरारो रघुनायक को, 
सेवक सहायक है साहसी समीर को ॥१०॥ 
रचिबे को विधि जेधे, पालिवे को हरि, हर 
मीच मारिचे को, ज्याइबे को सुघापान भो । 
रिबे को धरनि, तरनि तम दलिबे को 
सोखिबे कृसानु, पोषिबे को हिम-भाजु भो ॥ 
खल-दुख-दोषिवे को, जन-परितोपिवे को, 
साँगिबो मलीनता को मोदक सुदान भो । 
आहत की आरति निवारिवे को तिहुँ पुर, 
तुलसी को साहेब हठीलो हसुमान भो !॥११॥ 
सेवक स्योकाई जानि जानकीस माने कानि, 
सानुकूल खलपान नव नाथ नाँक को । 
देवी देव दानव दयावने हे जोरें हाथ 
बापुर बराक कहा ओर राजा राक को ॥ 
जागत सोबत मठे पागत बिनोद मोद, 
की जो अनर्थ सो समर्थ एक आँक को । 
सब दिन रूरो परे पूरो जहाँ-तहाँ ताहि, 
जाके है भरोसो दिये हनुमान हाँक को ॥१२॥ 


सानुग संगीरि सानुकूल खूलपानि ताहि, 
लोकपाल सकळ छखन राम जानकी | 


न 0) 
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लोक-परलोक को बिसोक सो तिलोक वाहि, 

तुळसी तमाइ कहा काहू बीर आनकी ॥ 
क्रेसरीकिसोर बंदीछोरके भेवाजे सब, 

कीरति बिमल कपि करुनानिधान को! 
चाळक-जयों पालिहें कृपाळ छुनि सिद्ध ता को, 

जाके हिये हुङसति दाक हजुमान को 11१३७ 
करुना निधान. बलबुद्धि के निधान, मोद- 

महिमानिधान, शुन-ज्ञान के विधान हौ । 
जामदेव-हूप, भूप राम के सनेही, नाम 

लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वान हो ॥ 
आपने प्रभाव, सीतानाथ के खुभाव सोल, 

लोक-वेद-विधि के विदुष इचुमान हो। 
अन की, बचन की, करम की तिह प्रकार, 

तुळसी तिहारो तुम साहेब सुजान हौ ॥१४॥ 
मनको अगम, तनछुगम किये कपीस, 

काज महाराज के समाज साज साजे हैं । 
देन-बंदीछोर रनरोर फेसरीकिसोर, 

जुग जुग जग तेरे बिरद बिराजे हैं ॥ 
आर ,बरजोर, घटि जोर तुळसी की ओर 

सुनि सकुचाने साधु, खलगन गाजे हैं ॥ 
बिगरी सँचार अंजनीछुमार कीजे मोहिं, 

जैसे होत आये हनुमान के निवाजे हैं ॥१५॥ | 


> 
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जान सिरोमनि हो हनुमान सदा जन के मन बास तिहारो । 
ढारो बियारो मैं का को कहा केहि कारन खीझत हों तो तिहारो ॥' 
च सेवक नाते ते हातो कियो सो तहाँ तुलसी को न चारो । 
दोष सुनाये ते आगेइँ को होशियार ह्वे हों मन तो हिय हारो ॥।१ ६४ 
तरे थपे उथपै न महेस, थपें थिर को कपि जे घर घाले । 
तरे निधाजे गरीबनिवाज बिराजत वेरिन के उर साले ॥ 
संकट सोच सबै तुलसी लिये नाम फटे मकरी केसे जाले | 
बूट भये बलि, मेरिहि बार, कि हारि परे बहुते नत पाले ॥१७॥ 
सिंधु तरे, बड़े बीर दले खल, जारे हैं लंक्न से बंक मवासे । 
ते रन-केहरि केहरि के बिदले अरि-कुंजर छल छवा से ॥ 
तोसों समस्थ सुसाहेब सेइ सहे. तुलसी दुख-दोष दवा से । 
चानर-बाज बढे खल-खेचर, लीजत क्यों न रूपेटि लवा-से ॥१८॥ 
अच्छ-बिमर्दन कानन-भानि दसानन आनन भा न निहारो । 
बारिदनाद अकंपत कुंभकरन्न-से ङुंजर केहरि-बारो ॥ 
राम-प्रताप-हुतासन, कच्छ, विपच्छ, समीर समीरदुलारो । 
पाप तें, साप ते, ताप लिइ तं सदा तुलसी कहँ सो रखवारो ।।१९॥ 
घनाक्षरी 


जानत जहान हनुमान को निवाज्यो जन, 
सन अनुमानि, बलि, बोल न बिसारिये। 
सेवा-जोग तुलसी कबहूँ कहा चूक परी, 
साहेब सुभाव कपि साहिबी सँमारिये ॥ 


कक 
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अपराधी जानि कीजे सासति सहस भाँति, 
मोदक भरे जो, ताहि माहुर न मारिये। 
-साइसी समीर के दुळारे रखुबीरजू के, 
बाँह पीर महाबीर बेगि ही नित्रारिये ॥२०॥ 
बालक बिलोकि, बलि, बारेते आपनो कियो, 
1 दीनबंधु दया कीन्हीं निरुपाधि न्यारिये । 
राबरो भरोसो तुळसी कं, रावरोई वल, 
आस रावरीयें, दास रावरो बिचारिये ॥ 
जड़ो विकराल कलि, काको न बिहाल कियो, 
माथे पशु बली को, निहारि सो निवारिये । 
केसरीकिसोर, रनरोर, बरजोर बोर, 
चाँहुपीर राइमातु ज्यों पछारि मारिये ॥२१॥ 
-उथपे थपनथिर थपे उथपनहार, 
केसरीकुमार बल आपनो सँभारिये। 
राम के गुलामनि को कामतरु रामदूत, 
9 मोसे दीन दूबरे को तकिया तिहारिये ॥ 
साहेब समर्थ तोसों तुलसी के माथे पर, 
सोऊ अपराध बिनु वीर, बाँघि मारिये । 
पोखरी बिसाल बाँहु, बलि बारिचर पीर 
र्क ~ ? 
मकरी ज्यों पकरिके बदन बिदारिये ।२२॥ 
राम को सनेह, राम साहस लखन सिय 
राम की भगल्नि, सोच संकट निवारिये | 
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सुद-मर्कट रोग-बारिनिधि हेरि हारे, 
जीव-जामवंत को भरोसो तेरो आरिये । 
कूदिये करपाल तुलसी सुम्रेम-पब्बयते, 
सुथल सुवेल भाळ बेठि के बिचारि 
हाबीर बाँकुरे बराकी बाँहदीर क्यो न, 
लंकिनी ज्यों लाववात ही मरोरि मारिये ।।२३।४ 
लोक-परलोकटूँ तिलोक न बिलोकियत, 
तोसे समरथ चष चारिहूँ निहारिये। 
कर्म, काल, लोकपाल, अग-जग जीवजाल, 
नाथ हाथ सव निज महिमा त्रिचारिघे ॥। 
खास दास रावरो, निवास तेरो ठाछु उर, | 
तुलसी सो देव दुखी देखिअत भारि । 
बात तरुमूल बॉहुबल कपिकच्छु बेलि, 
उपजी सकेलि कपिकेऑल ही उखाग्यि ।।२४।॥ 
करम-कराल-कंस भूमिपाल के भरोसे, 
बकी बकभगिनी काहू तें कहाँ डरेगी । 
बड़ी बिकराल बालघातिनी न जात कहि, 
बाँहुबल बालक छब्रीले छोटे छरेगी ॥. 
आई हे बनाइ वेष आप ही बिचारि देख, 
पाप जाय सब को गुनी के पाले परेगी । 


पूतना पिसाचिनी ज्यों कपिकान्दर तुळसी की, 
बाँहपीर महद्दाबीर, तेरे मारे मरैगी ॥२५॥ 


~ 
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आल की कि काल की कि रोष की त्रिदोष की हैं 
f बे विषम पाप-ताप छल्छाँह का | 
| करमन कूट की कि जंत्र-मंत्र वूट को, 
राहि. जाहि पापिनी मलीन सनमाँह की ॥ 
| पेहहि सजाय, नत कहत बजाय तोहि, 
- बावरी न होहि बानि जानि कपिनॉह की । 
आन हनुमान की दोहाई बलवान को, 
सपथ महावीर की जो रहे पीर बाँह की ॥२६॥ 
सिंहिका सँहारि बल, सुरसा सुधारि छल 
लँकिनी पछारि मारि बाटिका उजारी हे । 
लंक परजारि मकरी विदारि बार-बार 
जातुधान धारि धूरिधानी करि डारी है ॥ 
तोरि अमकातरि मन्दोदरी कढ़ोरि आनी, 
रावन की रानी मेघनाद महँतारी है । 
भीर बाँहपीर को निपट राखी महाबीर 
|, कोन के सकोच तुरुमी के सोच भारी है ॥२७॥ 
| तेरो बालकेलि घोर सांने सहमत धीर, 
भूलत सररसाध सक्र रबि-राहु की। 
तेरी बाँड बसत बिसोक लोकपाल सब 
तेरो नाम लेत रहे आरति न काहु की ॥ 
साम दाम भेद विधि बेदह लबेद सिधि 
हाथ कपिनाथ ही के चोटी चोर साहु की। 


३१२ 


त ररह 
आलस अनख परिहास के सिखाबन है, 
` एते दिन रही पीर तुलसी के बाहु की ॥२८॥ 

ट्रकनि को घर-घर डोलत कँगाल बोलि, 

बाल ज्यों कृपाल नतपाल पालि पोसो है । 
कीन्ही है सँमार सार अंजनीकुमार वीर, 

आपनो ब्रिसारि हें न मेरेह भरोसो है ॥ 
इतनो परेखो सब भाँति समरथ आजु, 

कपिराज साँची कहों को तिलोक तोसो है । 
सासति सहत दास कीजे पेखि परिहास, 

चौरी को मरन खेल बालकनि को सो है ॥२९॥ 
आपने ही पाप तें त्रिताप तें कि साप तें, 

बढ़ी है बॉँहबेदन कही न सहि जाति है । 
औषध अनेक जंत्र-मंत्र-टोटकादि किये, _ 

वादि भये देवता मनाये अधिकाति हे ॥ 
करतार, भरतार, हरतार, कम, काल, 

को है जगजाल जो न मानत इताति है । 
चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कह्यो रामदूत, 

ढीळ तेरी बीर मोहिं पीर तें पिराति है ॥३०॥ 
दूत रामराय को, सपूत पूत बाय को, 

समत्थ हाथ पाय को सहाय असहाय को । 
बाँकी विरदावळी बिदित बेद गाइयत, 

रावन सो भट भयो मुठ्या के घाय को ॥ 


| 


हनुमान-बाहुक ३१३ 


एते बड़े साहेब समर्थ को निवाजो आज, 
» सीदत सुसेवक वचन मन काय को। 
थोरी बाँहपीर की बडी गलानि तुलसी को, 
कौन पाप कोप, लोप प्रगट प्रभाय को ॥३१॥ 
दैवी देव दनुज मनुज गुनि सिद्ध नाग, 
५ छोटे बड़ जीव जेते चेतन अचत हैं । 
चूतना पिसाची जातुधानी जातुधान वास 
रामदूत की रजाइ माथे मानि लेत हैं ॥ 
खोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग जोग, 
हनूमान आन सुनि छाड्त निकेत हैं । 
क्रोध कीजे कम को प्रबोथ कीजे तुलसी को 
सोध कोजे तिन को जो दोष दुख देत हैं ॥३२॥ 
तेरे बल बानर जिताये रन रावन सों, 
तेरे घाले जातुधान भये घर-घर के। 
तेरे बल रामराज किये सब सुरकाज, 
| सकळ समाज साज साजे रघबर के || 
तेरो गुनगान सुनि गौरवान पुलकत 
सजल बिलोचन बिरंचि हरि हर के । 
तुळसी के माथे पर हाथ फेरो कीसनाथ, 
० देखिये न दास दुखी तोसे कनिगर के ॥३३॥ 
पालो तेरे ट्रकको परेहू चक सूकिये न 
कूर कौडी दू को हों आपनो ओर हेरिये । 


0. क्क श्ट 
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भोरानाथ भोरेही सरोप होत भोरे दोष, 
पोषि तोषि थावि आपनो न अवडेत्यि ।! 
अबु तू द्वा अबुचर अन्न तू हा [डभ सो न, 
वूझिये विलंब अवलंब मेरे तेरिये। 
बालक विकल जानि पाहि प्रेम पहिचानि, 
| तुलसी की बाँह पर लामी लम फेरिये ॥३४॥ 
| रि छियो रोगनि कुजोगनि कुलोगनि ज्यों 
बासर जळद घन घटा धुकि थाई है। 
बरसत बारि पीर जारिये जवासे जस, 
रोष विज्ञु दोष, धुम-मूल मलिनाई है ॥ 
करुनानिधान हनुमान महाबळवान, 
हेरि हॅसि हाँकि फूँकि फोजे तें उड़ाई है। 
| खाये हुतो तुळसी कुरोग राठ राकसनि, 
| केसरीकिसोर राखे बीर बरिआई हे ॥३५॥ 
सवेया 
रामगुळाम तुही हनुमान 
गोसॉइ सुसाँइ सदा अनुकूलो । 
पान्यो हो बाळ ज्यों आखर दू 
पितु मातु सों मंगळ मोद समूलो ॥ 
बोकी वेदन  बॉहपगार 
पुकारत आरत आनद भूलो । 


॥ 
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श्रोरघुभीर निवारिये पीर 

रहो दरबार परो लटि लुलो ॥३६॥ 

घनाक्षरी 

काल की करालता करम कठिनाई कीधों, 

पाप के प्रभाव की सुभाय बाय बाबर । 
बेदन झुभाँति सो सही न जाति राति दिन, 

सोई बाँह गही जो गही समीरडाबरे ॥ 
लायो तरु तुलसी तिह्दारो सो निहारि वारि, 

सींचिधे महीन भो तयो है तिहूँ तावरे । 
भूतनि की आपनी पराये की कृपानिधान, 

जानियत सब ही की रीति राम रावरे ।।३७॥ 
पायपीर पेटपीर बाँहपीर  मुंहपीर, 

जरजर सकल सरीर पीर भई है। 
देच भूत पितर करम खल काल ग्रह, 

मोहिं पर दवरि दभानक सी दई है ॥ 
हों तो बिन मोल के बिकानो वलि बारे ही ते 
८ ओट रामनाम की ललाट हिखि लई हे। 
| कुंभज के किंकर विकल बूड़ गोखुरनि 
| 
| 
| 


हाय रामराय ऐसी हाळ कहे भई हे ।।३८॥॥ 
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गँहपीर-केतुजा कुरोग जातुधान हैं। 
रामनाम जपजाग कियो चहों साचुराग, 

काळ केसे दूत भूत कहा मेरे मान हैं ॥ 
'सुमिरे सहाय रामलखन आखर दोङ, 

जिनके समूह साके जागत जहान हैं । 
सुरसी सँभारि ताइका-सँहारि भारि भट, 

वेधे बरगद से बनाइ बानवान हैं ॥३९॥ 
चालपने सूघे मन राम सनझुख भयो, 

रामनाम छेत माँगि खात ट्रकटाक हौं । 
परयो लोकरीतिमें पुनीत प्रीति रामराय, 
| मोहबस बठो तोरि तरकितराक हौं ॥ 
खोटे-खोटे आचरन आचरत अपनायो, 

अंजनीकुमार सोध्यो रामपानि पाक हों । 
सुळसी गोसाइँ भयो भांड दिन भूलि गयो, 

ताको फळ पावत निदान परिपाक हौं ॥४०॥ 
असन-वसन-हीन विषम-विषाद्‌-लीन, 

देखि दीन दूबरो करे न हाय हाय को । 
तुळसी अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो, 

दियो फळ सीळलिंधु आपने सुभाय को ॥ 


व 


हनुमान-बाहुक ३१७ 
ल्ल ण णी? 
नीच यहि बीच पति पाइ भसरुहाइवो 
बिहाइ प्रशु-मजन बचन सन कायको | 
| ताते तनु पेषियत घोर बरतोर मिस, 
फूटि-फूटि निकसत लोन रामराय को ॥४१।७ 
९ जिओ जग जानकीजीवन को कहाइ जन 
मरिवेको बारानसी वारि सुरसरि को। 
तुलसी के टुटुँ हाथ मोदक ह ऐसे ठाउँ 
जाके जिये श्रये सोच करिहें न लरि को ॥ 
मो को झठ साँचो लोग राम को कहत सब, 
मेरे मन मान है नहरको नहरिको। 
मारी पीर दुसह सरीर प बिहाल होत 
सोऊ रघबीर बिलु सके दूर करि को ॥४२॥७ 
सीतापति साहेब सहाय हलुमान नित, 
| हित उपदेस को महेस मानो शुरु के। 
मानस बचन काय सरन तिहार पाँय, 
तुम्हर ।भरोसे सुर मैं न जाने झुर के ॥. 
ब्याधि भूतजनित उपाधि काइ खल को, 
7 समाधि कीजे तुलसी को जानि जन फुर कै । 
| 


कपिनाय रघनाथ भोलानाथ भूतनाथ 
रगर्तिध्‌ क्यों न डारियत गाय सरके ।।४३।॥ 


। 5 इलुमान सों सुजान रामराय सों, 
कृपानिधान संकर सों सावधान सुनिये । 
हरष बिपाद राग रोष शुन दोषसई, ॥ 
बिरची बिरंचि सब देखियत दुनिय ॥ 
माया जीव काल फे करम के सुभाय के, 
करेया राम बेद कहें साँची मन शुनिये । 
तुम्ह तं कहा न होय हाहा मो बुझेये माहि, 
हों हुँ रहों मौन ही बयो सो जानि लुनिये ।!४४॥ 
इस प्रकार हनुमदु-रहृस्य में गोस्वामी तुलसीदासक्कत 
हतुमानबाहुक समाप्त । 


र 


इति आचार्य पण्डित श्रीशिवदत्तमिश्र शास्त्रा 
रचित हनुमदु-रहस्य समाप्त । 
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[नजी को आरती 


` दरति कीजे हनुमान लला की । दुटदलन रघुनाथ कला की ॥ 
जाके बळ से गिरिवर कॉप । रोग दोष जाके निकट न झाप ॥ 
अंजनि - पुत्र महा बलदाई ! संतन के प्रभु सदा सहाई ॥ 
॥ दे बीरा रघुनाथ पठाय | लंका जारि सीय सुधि लाय ॥ 
८ छंका सो कोटसमुद्रसी खाई । जात पवनलुत बार न छाई ॥ 
ढंका जारि असुर संहार । सियाराम जी के काज सँवारे ॥ 
लक्ष्मण मूछित पड़े सकारे । आनि सजीवन प्रान उबारे ॥ 
सैटि पताल तोरि जम-कारे । अहिरावण की खुजा उखारे ॥ 
बाँये शुजा असुर दल मारे ! दहिने शुजा संतजन वारे ॥ 
सुर नर मुनि आरती उतारे । जेजे-जे हजुमान उचारे ॥ 
कंचन थार कपूर लो छाई | आरति करत अंजनी माई ॥ 
जो हलमान की आरति गावै | वसि वेकुठ परसपद पावे ॥ 


इति हनुमत्‌-आरती सपाप्त । 


